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कार्यालय 
शारदा प्रतिष्ठान _ तपइचर्याचेताः शमदमयुतो योगकलितः । 
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॥ श्री ११०८. उदासीनाचार्यं जगद्गुरु श्रीचन्द्रो विजयतेतराम्‌ ॥ 








उदासीनाचायं, निगमजरसास्वादनपरं, 

महेशं, कारुण्याज्जगति मचुजस्याकृतिधरस्‌ । 
अयंचन्द्र। साक्तादितिजनछुलंः संस्तुतसुखं, 

aam श्रीचन्द्रं शुरुपचुपमं संसृतिभिदस di 
मुदा mÀ मुक्ताफलवितरणेनाप्रयशसं, 

वने योगारूढ, वनपतिभिरासेवितपदम्‌ | 
निधानं विद्यानामतुलमभिमानं गुणवता, . 
नमामः श्रीचन्द्रं yergi संसृतिमिदम्‌ ॥२॥ 
विवाहे वेराग्यातसमधिगतयोगीन्द्रपदविं 

विवादे वेदुष्याद्विहसितसुराचायंपदविस्‌ । 
श्रतेः सारंघृत्वा प्रकटितसुधर्मैकहृदयं, 
` quu श्रीचन्द्रं गुरुमनुपमं संसृतिभिदम्‌॥३॥ 
स्वतः सांख्यन्यायाग्रतिममपि भाष्यादिकृतिपु, 

qued नायां समधिगतमाहेशखरपदम्‌ | 
यभाहुमीमांसातरणिमिति तत्वकनिपुणा, 

नमामः श्रीचन्द्र गुरुमनुपमं संसृतिमिदम्‌ ॥४॥ 
समाधोहत्पद्मादुदितिशुचिनादेन मुदितं, 

्रहृष्यद्रोमाणं, हिमगिरिशिन्ञोच्चासनपदम्‌ | 
प्रब्रह्मानन्दे बिगलितकपायं मुनिवरं, 

नमामः श्रीचन्द्र गुरुमनुपमं संसृतिभिदस्‌ ॥५॥ 
बिजेतारं शाक्तागमपथसमासक्तपनसां, 

निदेष्टार तुर्याश्रमपरमतत्तस्य जगताम्‌ । 
प्रथु, विज्ञातारं मत्रमयविभंगेकसरणि, 

समामः श्रीचन्द्र गुरुमचुपमं deam ॥६॥ 
पुनानं म्लेच्छानामपि च दुरितक्लिन्नमनसां, 

शरण्यं भक्तानां निरवधिमनन्तं सुमहसाम । 
पृणन्तं वेदान्तामिहितपरमानन्द्‌ पुरुषं, 


नमामः श्रीचन्द्र गुरुमनुपमं संसृतिभिदम्‌ ॥७॥ 
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परमानन्द संदेश 


दुख खण्डन परमानन्द मण्डन, है इस पत्र का भाव । 
पढे सुने अमलो बने, सो लख पावे प्रभाव U 


— ——— >“ cae — —  — पाट > e K e क ———— ———— M ———Án 


| वाराणसी फाल्गुन २०१८ माचे १९६२ fo 


L Ennan PS 00000000 > =- 


sem नमस्कार n 
सुशीलान्सदाचारनिष्ठान्पवित्रान्‌-- 


























ह ao oo 
s बाले उदासीन साधुओं को मैं बारबार नमस्कार Z दुई ली 


B हरि वा हरं वा समं सेवमानान्‌ । 

y y स्वशास्त्रषु दक्षान्परजद्मनिष्ठा-- ई 4 

ds दासीनसाधूननमस्ये nom ७ ` 

i i उत्तम स्वभाव वाले, वेद तथा शाख्रमँ प्रतिपादित ४ $ à 
C É साधुश्रोंके कतव्यमें तत्पर, स्वयं पवित्र तथा सदुपदेशा द्वारा र 5 
SM ४४ saé पवित्र करने वाले, भगवान्‌ विष्णु तथा शंकरकी E s. 
K ` समान रूपसे पूजा तथा स्तुति करने वाले, बेद-वेदान्तादि ४५ ड 
र SR शात्रोंमें प्रवीण, सत्‌-चित्‌-आनन्द-स्वरूप शुद्ध अह्ममें आस्था x 
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वचोमाधुरो सत्यतोपो दया च, 
तथा सौम्यता यत्र नित्यं वसन्ति । 

मुदा तानुदा रान्वरिष्ठान्‌. गरिष्ठ[--- 
नुदासोनसाधूसमस्ये नमस्ये ॥२॥ 
जिनकी वाणीमें माधुयं, व्यवहारमें सत्यता, 
मनमें सन्तोष, अन्तःकरणमें दया तथा CT 
9 सरलता नित्य ही निवास करते हँ, ओर जो 
दानशील, पूज्यतम तथा श्रेष्ठतम है उन उदा- 
सीन महात्माओ को मैं प्रसन्नतापू्वेक . बार-बार 

नमस्कार करता हूं ॥२॥ 
महावाक्यमेतत्समाकण्यं सम्यग्‌ 
गुरूणां मुखादेव ये भावयन्तः । 
विमाव्योपर्पात्त च कुर्वन्ति ये ता-- 

 _ नुदासीनसाधून्नमस्ये नमस्ये (el 
जो, 'तत्वमसि' ( तुम प्रब्रक्मस्थरूप हो ) 
“हं ब्रह्मास्मि’ (में परब्रह्मस्वरूप हूं) प्रज्ञानं 
-ब्रह्म' (जीव परब्रह्मस्वरूप ह) तथा “अयमात्मा 
Su ( यह जीवात्मा NAMAT हे) इन 
महावाक्योंको, गुरुके Hund सुनकर मली-भाँति 
चिन्तन करते हैं तथा उपरोक्त भात्रनाको मनन 
ओर निदिष्यासन द्वारा युक्तियुक्त करते हैं-- 


उन उदासीन महात्माओं को मैं बार-बार नम- 
स्कार करता हुँ ॥४॥ 


महोग्र तपन्तस्तपो येऽपि वापे 
तथा दक्षिण दक्षिणा; पुष्पतुल्याः | 
भ्रहरदोषगन्धानहं तास्सुपात्रा -- 
नुदासीनसाधून्नमस्ये नमस्ये IISI 
चारो दिशाओंमें एक एक धूनी जलाकर 


| 


| 
| 


भगवान श्रीचन्द्राचाय अभिनन्दनाईे " 


Ss kn ams d r oaa 4 ree A < & abona neme a कव्या Mr 


तथा सर्यको पाँचचाँ मान उनके बीचमें आसन 
जलाकरजो तपस्या करते है, जो अपकारी तथा | 
पकारीके प्रति पुष्पके समान सम-भावसे SW 
करते हे, जिनकी दृष्टिमें दोष नहीं है अर्थात्‌ 
सबमें SINA सत्ता भानकर एकभावसे देखने | 
वाले-उन अ्रतीव-योग्य उदासीन महात्माओं 
को मैं बार-बार नमस्कार करता हूँ ॥६॥ | 
CRISI श्रुतौ कमंकाण्डं हृदश्च | 


तथोपासनाबुद्धिशुद्वौ विवेकः | | 
विदित्वेति वादं न कुर्वन्ति थे ता- | 
नुदासीनसाधूञ्चमस्ये नमस्ये NSII 


"ed KARTE अन्तःकरणकी शुद्धिके 
लिये, उपासना काण्ड मनकी शुद्धि अर्थात्‌ 


_चित्तकी एकाग्रताके लिये तथा ज्ञानकाएड संशय | 


विपयंय आदिसे रहित आत्म-ज्ञानके लिये है” ' 
ऐसा जानकर उपरोक्त तीनों काणडोंमें जो चाद- | 
विवाद नहीं करते हैं उन उदासीन साधुग्रोंको 
मैं बार-बार नमस्कार करता हुँ ।।८।। 
यदीयं शुभं दर्शनं पुणयहेतु-- 
यंदाभाषणां वाङमलं इन्ति तूण म्‌ । 
सदा निर्मला भोष्ममातेव ये ता-- 
नुदासोनसाधून्‌नमस्ये नमस्ये ।। १३। 


जिनका शुभदशेन अभ्युदय और निःश्रे 
यसका हेतु हे यही शास्त्र बताता है, जिनका 
सदुपदेश मन, वाणी तथा कर्मके दोषॉको शीघ्र 
ही दूर कर देता है तथा जो भीष्ममाता [गङ्गा ] 
के समान सदा पवित्र रहते हैं उन उदासीन 
मददास्माओंको में बार बार नमस्कार हूँ ।।१३।। 


a >>... >“... “>>> 
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महामण्डलेशवर श्री स्वामी गंगेशवरानन्दजी महाराज 


७ 

युधिष्ठिरकी प्रथम शताव्दीसे लेकर विक्रम 
की १६ वीं शताव्दीके अन्त-तक उदासीन महा- 
पुरुष समय-समय पर सदा ही देश और जाति- 
की रक्ता करते आये हें। साधनोंकी भिन्नता 
में भी लक्ष्यकी एकता रही हे । महाभारतके 
युद्धके बाद लोगोंमें कुछ (gaat आने लगी 
थी । इसको दूर करनेके लिये उदासीन जयप्ुनि 
ने लोगोंको उनके RAA इतिहास सुना सुना- 
कर उन्हें सावधान किया । इसी उपकारकी 
कृतज्ञतामें जनताने उनके स्मारक भवन जगह- 
जगह पर बनवाये। 

युधिष्ठिकी aN शताब्दीमे वेद 
विरोधी चार्वाकोंका दभनकर पुनः बैदिक 
सिद्धान्ता पर लोगोंकोी विश्वास दिलाने वाले 
पूज्यपाद पद्ममुनि थे । इन्दोंनेद्दी रुद्रमन्त्र सिखा- 
कर पाणिनिको लौकिक और वेदिक व्याकरण 
लिखनेके लिये उत्साहित किया था । आप 
क्रियात्मक योगफे अद्वितीय ज्ञाता थे । श्रति- 
सिद्ध सुनिने वेदिक शब्द संग्रहात्मक निघण्टुकी 
रचना करके पेदिक साहित्यपर महत्वपण उपकार 
किया । महर्षि यास्कने आपसे उस निघण्डुको 
लेकर उसपर अपना निरुक्त-ग्रन्थ लिखा | 
इसासे साढ़े छः सौ वर्ष पूवे भारतमें जब बुद्ध 
धर्मके विचार अधिक बल पकड़ गये थे तब 
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वेदिक सिद्धान्तोंकी रक्षाके लिये सुवेशधुनिने 
स्थान स्थान पर वेद विद्यालय स्थापित करवाये । 
पंजाबकी ओर भाग रहे चन्द्रगुसको सुपत्यसुनि 
का वीरताका उपदेश देना, ओर अभयग्नुनिकी 
दिव्यशक्तियों दारा अशोकके बेटे कुनालकी 
आँखाँका अच्छा होना ऐतिहासिक दृष्टिसे कुळ 
कम उपकारकी चीजें नहीं हँ । विश्वविख्यात 
RAR कालिदासक गुरु चन्द्रमुनिने भारतीय 
काव्यकला पर अधिक उपकार क्रिया है । 
विक्रमकी cut शताव्दीमें हारीतमुनिके अदभुत 
चरित पर. ध्यान देनेसे यह बात निस्संदेश सिद्ध 
हो जाती है कि वे भगवान कृष्णकी तरह पूर्ण 
कमेयोगी थे । 


हम यहाँसे आणेके झुनियॉके जीवनमै 
एक विशेषता पाते हैं, वह यह हे कि 
हारीतसे पूवके मुनियाँका कार्य क्षेत्र धार्मिक 
प्रचार तक परिमित था । सम्भव है उनके 
धार्मिक आन्दोल्नोंकी तहमै नेतिक सुधार भी 
छिपे हुए हा । परन्तु इस समय तक किसी 
मुनिने नेतिक क्षेत्रमै खुल्लमखुल्ला माग नहीं . 
लिया था । महापुष्ष समयकी we गतिसे 
अच्छी तरह परिचित होते हैं । वे उसीके अचु- 
सार जगदुपकाराथ अपने काय क्षेत्रका रुखमी 








परमानन्द सन्देश भगवान श्रीचन्द्राचार्य अभिनन्दनाडू १ 


pu od 


Seu बना लेते हैं । विक्रमकी «ñi शदी तक झुमारिलको सौंपकर ; उदासीनग्रुनि T 
भारतीय जनताका अपना घरका कलह था । नेतिक क्षेत्रका Jens वीरवर वपया 
बुद्ध घर्मके अचुयायीमी अपने यहाँ के ही थे। दिया। धन्य ह्‌ E e: 
यदि कोई हिन्दु राजा होता था, तो भी वह आप तटस्थ रहकर तमाशा देख र e 
भारतका ही हितचिन्तक होता था और यदि कुमारिल तथा GU किस प्रकार राष्ट्र ` 
कोई बोद्ध किसी प्रान्तका शासक बन वेठता था और घनकी vui प्राणपणसे लड़ र र 
तो वह भी वहाँकी सम्पत्तिको उसी ग्रान्तके हित इधर झुमारिल, ose मेघोंकी 
में व्यय करता था। उक्त नेतिक स्थितिसे भाँति AAA परास्त कर रहा है तो उधर 
भारतका अधिक अहित होनेका भय न था। पप्पाकी तलवार अपने पराक्रम दिखा रही 9 : 
suc उस समयके श्रौतचतु्थाश्रमियां ने हारीतसुनि अपनी दिव्य दृष्ट दोनों aid 
स्थानःय नेतिक स्थितिमें हस्ताक्षेप करना उचित nga कार्या को दूरसे ही देख रहे हँ । लोक- 
न समझा । हारीतमुनिके समय हम देशको प्रिय आर अविनाशी मुनिके अनुकरणीय चरित 
स्थितिको किसी और ही रूपमें पाते हैं | विदे- भी भारतके इतिहासमै कम महत्व नहीं रखते । 
शियोके आक्रमणोंसे जनता भयभीत हो रही कहनेका तात्पय यह है कि V TS 
थी, और बिघमाँ लोग भारतको लुटकर कङ्गाल के जीवनसे लेकर अब तक . हम जिस के d 
बना देने पर तुले हुए थे । ऐसे सम्रयमें हारीत- झुनिके जीवनको ओर जरा ध्यानसे : हँ, 
मुनिने अपने कार्य क्षेत्रकी सीमाको qud दायरे तो हमें उसके जीवनका लक्ष्य एक उच्च-आद 
से आगे बढ़ा दिया। धमकी नैयाका soma दिखाई देता है | —°— 


मुनि प्रशांसा ०__ श्री १०८ स्वामी हरिनामदासजी महाराज 


t दू के दमनमें सिद्धहस्त 

विश्‍वपर gida उपकार अनुपम है । दूसरे की बुरी वासनाओके दमन ik 

सभी मुनिया की प्रशंसा करते हें - स्वयंवेद E E इसी तरह आप भी अग्रतिहृत गति 

L . त्यन्त - q ह्‌ | z Z 
से करते ह Rd उक्त मन्त्रमे मुनि महात्माओंके जीवन की 
gat वः शभः ऋष्मी मनासो qind. पचित्रतापर काफी प्रकाश पड़ता हे । धन्य 

& vias S m A rd » 3 वे मुनि लोग जिनके पवित्र आचरण को प्रशंसा 

Du ius बृष्णो । L "वैद म० ६-सू स्वयं वेद मगवान्‌ करते हैं । 

2 जल नत्र यही कारण है कि मुनि लोगोंके amid 

dc m Ke i विश्व भर की बड़ी-बड़ी शक्तियाँ स्वयं आकर 

देवता शत्रु दमनमें आपकी गति झुनि महात्माओं हातो ही. उपकारी एदा को पूजा सवत 


हुआ करती है । ऋग्वेदके एक मन्त्रमे लिखा 
की भाँति हाँ- अर्थात्‌ यनि लोग जिस तरह E पृष्ठ वपर देलिये ) 
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भगवान श्री चन्द्रजी महाराज शंकर के 
अवतार हुए हैं । अतः अणिमादिक सिद्धियोका 
उनमें होना स्वाभाविक हे । १५वीं शताब्दीमें 
gus अत्याचारोंसे भारतीय जनता त्राहि-त्राहि 
कर उठी थी । अनुभवी लोगोंको यह विश्वास 
हो गया था कि अब वेदिक सिद्धान्तोंकी रक्षा 
का कार्य एक कठिन समस्या है । ऐसी स्थिति 
में परमात्माकी किसी शक्तिका मनुष्यरूपेण 
यहाँ पर पहुँचना अत्यावइयक था । अतएव 
भगवान शंकर जी महाराज १६वीं शताब्दीके 
उत्तराधमें श्रीचन्द्रके रूपमे पंजाबमें अत्रतीण 
हुए । इस अवतारके प्रधान पाँच लक्ष्य थे-- 


` प्रथम-सदियोसे सूख रही श्रीतचतुथाश्रम जताको 


पुनः हरी भरी करना । द्वितीय --इस्लाम धर्मा- 
पदेशक मौलवी, मुरला और पीरोंके द्वारा भोली- 
भाली जनताके मनमें हिन्दु-घमेके लिए अश्रद्धाके 
और इस्लामके लिए श्रद्धाके जो भाव जमा 
दिये गये थे, अपनी अदभुत सिद्धियाँ दिखाकर 
उन्हें दूर करना ! विपक्षी लोग छल, कपट ओर 
पाखणडसे हिन्दू जनताको सब्जबाग दिखाकर 
विधमी बना रहे थे। उनकी प्रतिइन्दितामें 
आपकी भी अपने अलौकिक चमत्कार दिखाने 
पड़े । तृतीय-मारतकी नेतिक दशा सुधारनेके 
लिए कई एक अच्छे अच्छे venis चीरॉको 


उत्पन्न करना । तास्त्रिकोंके अनाचारको हटाना 
और पञ्चदेवोपासनाके रहस्य समभाकर शेव- 
वैष्णव कलहको मिटा देना चतुर्थे और पञ्चम 
प्रयोजन हैं । उक्त पाँचोंमेंसे प्रधानता uml 
ही है। शेप चार गोण हें। भगवान इस चातको 
भलिमाँति जानते थे कि श्रोत चतुर्थाश्रमक 
सुधारसे भारतका भविष्य अधिक सुधर जायगा, 
अतएव आपने निवृत्तिको ही प्रधानता देते हुए 
प्रवृत्तिको अपनाया । उत्तरकाशीकी यात्राक 
विचारको छोड़कर विधियों द्वारा पीडित एवं 
दुःखित हिन्दु जनताक्री रक्षाक लिए आपका 
सिन्धमें पहुँचना व्यक्त करता हे कि आपके 
मनमें केवल निवृत्तिका ही राज्य नथा । हाँ, 
यह अत्रय था कि आपका जीवन आरम्मसे _ 
अन्त तक निद्वृति प्रधान ही रहा हे । आपसे 

लगभग ८ शताब्दी पूच शंकराचाय इए । 
NSAR स्मरण होगा, उस समय ओर इस 
समयकी स्थितियामें आकाश पातालका अन्तर 
है । उन RAN AA सामना करना था । 
वे इतने छली कपरी एवं अत्याचारी न थे जितने 
मुसलमान भारतके लिए सिद्ध हुए । तब तो 
केवल सिद्धान्तों पर कलह था । अतः शंकरा- 
चार्यकी अपेक्षा भगवान श्रीचन्द्रको अधिक 
प्रयास करना पड़ा । क्योंकि इनका कार्यक्षेत्र 
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विस्तृत एवं अधिक FURAT था । पाठक 
इस बातसे मजी-थाँ ति परिचित हैं कि महापुरुषों 
को तो योगशास्रके नियमानुसार संयमका सहारा 
लेकर दिव्येश्वयकी प्राप्ति होती हे । इधर भग- 
वान श्री चन्द्रजी तो आरम्भसे ही तमाम अणि- 
मादिक सिद्धियों पर अपना अधिकार रखते थे । 
अतएव आपका शेशव भी लोकोत्तर था | MA- 
तार धारण करते समय शिवस्त्ररूपमें प्रकट होना 
ओर जटा भस्मादिकोंसे भपित होकर बचपनकी 
लीलाओंसे माता-पिता ओर लोगॉको चकित 
करनाँ आपके जीवनकी महत्वपण घटनाएँ हैं | 
श्री नानक देवजी सिद्ध महात्मा थे । वे आपके 
शिव स्वरूपसे पूर्णतया परिचित थे । बचपनमें 
समाधि लगाकर बैठना ओर जङ्गलाँमै जाकर 
C è es 
सप एवं MaRa वन्य पशुद्यांको अपने 
प्रभावसे प्रभावितकर लेना इस घातकी सिद्ध 
करता है कि आप एक साधारण शिशु न थे । 
पठित लोगांको तो उसी समय विश्वास हो गया 
था कि अन्यायका नाश करनेके लिए आपका 
अवतार हुआ है । यद्यपि आप समस्त wi 
ज्ञाता आरम्भ हीसे थे फिर मी आपका काइमीर 
में [WD प्राप्त करने जाना केवल लोक 


मुनि प्रशंसा (mu $ कालम २ से आगे ) 


है कि देवराज इन्द्र मुनि लोगों के परभ मित्र 
अर्थात्‌ उनके सहायक थे। देखिये कितने 
हषे की बात है-प्रुनि लोगोंने qu mam 


जमा लिया था | 

“इन्द्रो मुनीनां सखा!” (ऋग्वेद Wo ८, 
96 १७, Ho 1v) 
E इन्द्र मुनि्योके परम मित्र थे । यह बात 
- दूवेसे कही जा सकता है क्रि विश्वके कल्याण 
ओ- कारी मुनि लोग ही हुए हैं । क्योंकि चतुर्थाश्रम 





भगवान श्रीचन्द्रा चाय॑ अभिनन्दनाङ्क = 


छ २ अक्षता छ mew merean Ig 


मर्यादाकी रत्ताके लिए था । बहुतसे पाठकोंके 
मनमें यह बात जाननेकी जिज्ञासा होगी कि 
जव भगवान्‌ समस्त सिद्धियो पर अपना पूर्ण 
अधिकार रखते थे तो उन्होंने भारतमें gaq- 
मानाँका आना-जाना सप्रथा बन्द क्‍यों नहीं 


कर दिया ? इसका सीधे शब्दोंमें यह उत्तर हो 


सकता है कि किसी शक्तिका अवतार लोगोंमें 
नये भाव ओर जाग्रति उत्पन्न करनेके लिए 
हुआ करता है । वह नहीं चाहता कि ईश्वर 
के नियमानुसार और जीवोंके अदष्टाके सहारे 
काय कर रही प्रकृतिके अदभुत यन्त्रमें हस्तक्षेप 
किया जाय । ऐसा करनेसे संसारके संचालक 
sania RAAN गड़बड़ मच जानेका भय 
रहता हे । अतएव भगवान्‌ श्री चन्द्रने महाराणा 
प्रतापकी पीठ तो ठोक दी की उठो ! अपने 
देशकी (aii लिए प्राणर्पणसे लड़नेके लिए 
तैयार हो जाओ ! परन्तु स्वयं अपनी दिव्य- 
शक्तिसे करिसी यवनविजेताको नष्ट भ्रष्ट नहीं 
करते | इसकी ded यह रहस्य छिपा हुआ हे 
कि ऐसा करनेसे S लोग अपने अदृष्टानुसार कार्य 
भी करते 19 ओर अवतार धारणक्रा लक्ष्य भी 
सिद्ध हो जाय | -थीतमुनिचरितामृतसे उधृत 


में संसारिक उलकने तो दूर हो जाती हैं-- 
अतः हमारे युनि लोगोंने मनुष्य जातिपर जो-जो 


~ TM उपकार किये हैं वे लिखनेमें नहीं आ सकते 
तीनों लोकोंमें अपने महत्व का सिक्का र किये है वे लिखनेमें नहीं आ सकते । 


यास्क मुनिने निरुक्तमें मुनि शब्द का 


अर्थ किया है “ग्रुनिमननात!' और एक जगह 
ऐसा लिखा भी मिलता हे--“वेद aned, 
तत्वावगन्तारों मुनयः” अर्थात वेद और शास्त्रा 


के तत्व को पहुँचे हुए महापुरुष मरि 
के अधिकारी हो सकते हैँ । उन 


कहलाने 
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यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत | 
ग्रभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्‌ ॥ 


इम उक्तिके अनुसार पंजाब प्रान्त स्थित 
लाहोरसे ३० कोस पश्चिम तलवणडी ग्राममें 
संवत्‌ १५५१ विक्रमी भाद्रपद शुक्ला नवमीके 
दिन श्रीनानकदेवजी की धर्मपत्नी सुलक्षणा 


देवीजीको पावन कुक्षिसे भगवान शंकर 
श्रीचन्द्र रूपमे आविभू त हुए। “नानक 


gaiga” नातक इतिहास ग्रन्थमें लिखा हे 
कि जिस प्रकार दानभीर कण क्षात्रधर्मके fug 
कवच, कुएडलांद लेकर पदा हुए थे उसी प्रकार 
उदासीनाचाय भगवान श्रीचन्द्रजी अपने भावी 
अनुष्ठेय धमेके सूचक जटामस्मादि वैराग्यके 
चिह लेकर AINT इण | 

अवतारी महापुरुषोंकी लीलाएँ आविर्भाव 
कालसे हो युग परिवितनकी सचनाएँ देने लग 
| भगवान श्राचन्द्रजीका शिशु एवं 
वारय जीवन चमत्कारी एवं लीलामय है | सद्‌- 
ज्ञानका प्रचार आर उपदेश देनेकी प्रवृत्ति आपके 


अन्दर बाट्यकालसे ही दृष्टिगोचर थी । भगः 
TAR सबसे प्रिय खेल था, सभी बाल साथियों 


को ASR उन्हें उपदेश देना | जहाँ भी जाते 
अपने अलोकिक सौन्द्य, अदभुत ज्ञान और 


चमत्कारसे सभीको मुग्ध कर लेते थे। सात 
वर्षकी आयुमें भगवान्‌ माताजीके साथ अपने 
ननिहाल पक्खोके ग्राम गये । वहाँ मी बाल- 
भगवानके स्वयं प्रकाशित ज्ञानचर्चाकी धम 
मच गई । यहीं पर बाल मण्डलीके बीच इरि 


कथा कहते हुए श्री चन्द्रसे मौलवी नूरदीनने 


कई प्रश्‍न किए । भगवानके अकाट्य और सर्व- 
मान्य उक्तियोंको सुनकर मोलवी साहब बहुत 
प्रभावित हुए ओर उन्हें PSI मनुष्य समझ 
कर बार-बार प्रणाम किये भगतानकी अपूर्व 
प्राताम आर दिव्य-शक्तियोंकी चर्चा दूर 
नजदीक 999 फेल गई । पण्डित विष्णुदास 
वष्णव, सुखदयालु आदि विद्वान लोग भग- 
TAR यशोगान सुन दर्शनार्थ आने लगे | 


_अब्पकालम ही भगवानने अत्तरज्ञान और 
प्रारम्भिक शिक्षा ग्रहण कर ली । उच्च शिक्षा 
ग्राप्तिके लिए भगवान काइमीर गये | आपको 
प्रतिमा ओर स्वयं प्रस्फुटित होने वाली योग्यता 
को देख कर अध्यापक श्री घुरुषोत्तमजी अत्यन्त 
प्रसन्न रहा करते थे । कुछ ही दिनोंमें आपका 
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असाधारण वेदुष्य प्रस्फुटित हो गया। उस 
समयके दिग्गज विद्वान भी आपके गम्भीर 
अध्ययन और तकपाटवका लोहा मान गये थे । 
छात्र जीवनमै ही भगवानने अनेक शास्तारो मे 
विजय प्राप्त कर विद्वदसमाजकी चकितकर दिया 
था । इस समय भगवानकी अवस्था १४ वर्षकी 
थी । आपको विद्यालयके आचाय श्रीचन्द्रमौलि 
कहा करते थे । 

अष्ययनपूणं हो जाने पर घर जानेका 
उनका संकल्प नहीं था । वे आश्रम परिवर्तन 
कर लोक कल्याणकी धुनमें थे। इसके लिए 
उन्हें गुर्की तालास थी । भगवान जंगलाँकी 
नीरवतामें सामयिक समस्याको सुलभानेका 
हल हू दा करते थे । भगवानने यह Ez निश्चय 
किया कि जब तक में चतुर्थाश्रम नहीं ग्रहण 
करता तत्र तक्र देशक्रो विराट सेवा नहीं कर 
सकता । काइमीरमें उन दिनों अविनाशी मुनिको 
धम मची हुई थी । मुनिजीके उपदेशासे प्रभा- 
प्रित होकर भगत्रानने आपहीसे दीक्षा AAR 
निश्‍चय किया । यहीं काइमीरमें ही आषाढ 
पणिप्राके दिन पूज्य श्री अविनाशी gis 
भगवान श्रीचन्द्रको उदासीन श्रोतचतुर्थाश्रम 
की दीक्षा देते हुए गुरुपदेशके रूपमे कहा-- 
“बेटा, यह जो कुछ हो रहा है सव केवल मर्यादा 
पालन ओर आपकी मायाका खेल है। इस 


समयमे जिस नियमका पालन करता हुआ 


आपको दीक्षा देकर उपदेश कर रहा हूँ, वह 
नियम भी आपका ही बनाया हुआ हे । gu 
ज्ञात है, में जो कुछ मी कहना चाहता हूँ 
. उसे आप पूर्णतया जानते हें। वह है श्रौत 
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P 


चतुर्थाश्रमका पुनरोद्वधार। इसकी लता 
कुम्हलाकर खख रही दै, वेदिक सिद्धान्तो पर | 
चारों ओरसे प्रहार दो रहे हैं । आप सव छु | 
करनेमें समथ हैं ।” l 
दीक्षाका कार्यक्रम समाप्त हुआ। कुछ ' 
काल तक भगवान गुरु RTN रहे । इसके | 
बाद देशकी पुकार सुन भगवानने ११ वर्षाका 
भारत भ्रमणका काय क्रम बनाया। Y वर्ष 
नेपाल, तिव्यत, भूटान आदि पहाड़ी Welt 
व्यतीत हो गये । छठे वर्ष गंगोत्तरी, जमनोचरी, | 
केदार, बद्रीनारायण, हरिद्वार, दिल्ली होते इए. 
संवत्‌ १५८१ के कार्तिक शुक्ल ह्वितीयाको 
भगवानने मथुरामँ यमुना स्नान किया । तत्‌ 
पश्चात्‌ पवित्र लीलाभूमि बृन्दाबन, गोवधेन,| 
गोकुल, बरसाना आदि स्थानांका दर्शन किया | 
इस यात्रामें भगवान तीथॉका दर्शन करते हुए 
साथ ही देशको वतमान स्थितिका भी स्वाध्याय 
करते जाते थे । माघ संक्रान्तिके दिन भगवान' 
तप्तग्राममें पहुँचे । यहाँसे आगरा, इटावा होते 
हुए भगवान रामके जन्म स्थानका दर्शन कर 
अत्यन्त प्रप्नन्न हुए | प्रयागराज होकर संवत्‌ 
१४८२ को शिवरात्रिके समय भगवान अपने 
काशीधाममें पहुँच गये । यहाँ आपका i 
वग द्वारा भव्य स्वागत हुआ । काशीसे गया 
पटना राजग्रह,मगध नवद्वीप, बंगाल आमास v | 
लम्बी यात्रा करते हुए भगवान्‌ E 
पहुँचे संवत्‌ १५८४ चेत्र शुक्ला पंचमी | 
दिन भगवानने वहाँ श्रद्धालु सोमनाथको ! 
सीन मतकी दीक्षा देकर सोम देव नाम रखा । 
इस प्रकार समस्त देशका भ्रमण करते इ! 









P? 


Fa TN यच भान 


भगवानने धमकी रक्षा की | आपका हृदय हर 
समय आत्मचिन्तन,देंशोन्नति, दरिद्र नारायणकी 
सेवा, पीड़ितों पर दयासे ओत-प्रोत रहता था । 


: आप अत्यन्त उदार ओर भक्त वत्सल थे । सारा 


संसार आपको गुरु रूप मानता था । अमेरिका 
रूस, चीन, जमन, जापान, बृटेन आदि सभी 
देशोंको आपने पदार्पण कर पवित्र किया था । 
लन्दनमें पहुँचने पर एडवड पष्ठ जो प्रिस हेनरी 
की WDR बाद गद्दी पर बेठा था आपके गौर 


वणा, उज्ज्वल देदीप्यपान भव्य तेज और 
सवमापा्ंमें प्रकाण्ड AZIA देखकर 
दंग रह गया | 


भगवान पुनः काइमीरमें सात वर्ष तक रहे 
ओर वहीं चारों वेदों पर भाष्य रचा । संवत्‌ 
१५९४५में भगवान काइमीरसे पेशावर चले गये ! 
काबुल, कान्धार, विलोचिस्तान होकर पुनः 
पेशावर लौट आये । संवत्‌ १६०० में हरिद्वार 
होकर नगरठट्ठा पहुँचे । वहाँ हिंगलाज देवीका 
दर्शन करनेके लिये भक्तगिरि महात्मा ३६० 
faredt साथ पधारे ओर भगत्रानकी अदूश्चुत 
शक्तियासे प्रभावित होकर अनुयायियोंके सहित 
शिष्य बन गये । भगवानने उनका नाम भक्त- 
भगवान रखा । 

हिन्दुओंके दुःखसे द्रवित होकर भगवान- 
को कारमीर आना पड़ा । काइमीर पहुँचकर 
भगत्रानने उस समयक्ते मुसलमान शासक याकू- 
बशाहको शिक्षा देते हुए श्री चन्द्रचिनारकी 
स्थापना की । अन्तमें वह भगत्रानकी शरण 
आया ओर क्षमा याचना की । 


भगवान श्रीचन्द्राचार्य अमिनन्दनांक 


परमानन्द सन्देश 


सांस्कतिक, धामिक,आध्यामिक उन्नतिकी 
पराकाष्ठा पर देशको पहुँचाने तथा ज्ञान ज्योति 
से मानसतमको हरमेका जो स्तुत्य प्रयास किया 
गया उसमें देवादि देव जगद्गुरु श्रीचन्द्र देव 
जी महाराजका नाम श्रद्धा एवं आदरसे लिया 
जाता है ओर लिया जाता रहेगा । हम उन्हें 
युग पुरुष और पथद्रष्टाके रूपमें पाते हैं। इन्होंने 
भारतीय धार्मिक आध्यात्मिक स्वातन्त्रय आन्दो- 
लनमें सक्रिय सहयोग प्रदान कर प्राचीन गोरव 
की रक्षाका भार सम्माला । अक्षय गुणाँसे युक्त 
sada समृद्धि प्राप्त उदासीनाचाय जगद्गुरु 
श्रीचन्द्र देवजी महाराज ने सभी सम्प्रदाय एवं 
सर्व धम समन्वयकी भावनाको चरितार्थ कर 
दिखाया | 


डेढ़ सो वर्ष तक बाल रूपमें अवस्थित रह 
अपना कार्य पूर्णकर भगवान शंकरके अवतार 
उदासीनाचार्य जगद्गुरु श्रीचन्द्राचायजीने शिष्या 
को अन्तिम दर्शन दिया ओर रावीके तटपर रखी 
हुई शिलाको सम्बोधित करते हुए कहा-- “पार 
लगादे रामकी प्यारी ।” शिला जलमें तेर गई 
और भगवान अनन्तकी ओर अमरनाथको गुफा 
में अन्तहित हो गये । परन्तु उनकी अमर वाणी 
आज भी गू ज रही है | भगवान उदासीन साधुओं 
के भेपमें एकसे अनेक होकर आज भी लोक _ 
कल्याण करते हैं | 


--श्रोतमुनि चरितामृत ओर श्रीचन्द्र चन्द्रिका के 
ग्राधारपर लिखित । 
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श्री ११०८ जंगदुगुरु श्रीचन्द्री विजयतेतराम्‌ 
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जन्म-समथकी स्तुति 

भये प्रगट महेशा मिटे कलेशा भक्तन के हितकारी । 
हरपित महतारी रूप निहारी spur सदा त्रिपुरारी ॥ 

कर डमरू राजे भाल विराजे चन्द्र ताप कर हारी | 
भस्मी तन सोहे प्रुनिमन मोहे नील कण्ठ मदनारी | 

स्तुति करती मुद मन भरती कण्ठ आव नहि बाता | 
घरि धीरज बोली सब विधि तोली प्रेममगन मनमाता ॥ 

उत्पति, पालक अरु संहारक वेद भेद नहि पाता | 
भक्तन हित लागी जन अनुरागी सुयश जासु जगगाता || 

ईश्वर अविनाशी घट-घटवासी नेतिनेति निति बेद कहें | 
o WR निवासी यह जग हाँसी सुनत बुद्विश्रम खाय रहे il 

शंभू मुस्कयाये मातु STD चरित जगत में कीन्ह | 
शंकर 99 बोले आशय खोले सुनत मातु मन प्रेम लहे ॥ 

जननी पुनि बोली वचन अमोली धरहु तात शिशुरूपा | 
. शुचि मेष उदासी घरि सुखराशी दे उपदेश अनूपा || 

सुनते निजरूपा कीन्हयों लोपा हो बालक सुखरूपा | 
यह छन्द जो गावे सब सुख पावे सो न पडू भनरकूपा | 

n mn 
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संसारको सभी जातिर्याने अपने महापुरुषों 
के गौरव बढ़ानेमें भरसक प्रयत्न किया है । यदि 
किसीने थोड़ा-सा भी उपकार किया तो उसकी 
कृतज्ञता प्रकट करनेके लिये उसके उपकृत 
लोगोंने उसके नाम पर बहुत कुछ किया । यही 
कारण हे कि आज वे जातियाँ उन्नत, स्वतन्त्र 
और घनधान्यसे परिपूर्ण हैं । इसके प्रतिकूल 
| भारतमें अगणित महापुरुष हो चुके हैं । संभव 
है इतने किसी ओर देशमें न हुए हाँ । भारतीय 
। जनता, उनके आदर्श चरित तो दूर रहे, उनके 
नामसे भी सर्वथा अपरिचित हे । क्या यह 
धन्यता नहीं ! संभव हे, जिन महापुरुषोंके 
उपकारोंसे हिन्द-जनता आज तक जीवित है 
उन्हींके उपकारोंको शुला देना ही इसके पतनका 
मुख्य कारण हो । हमें तो इस बात पर बड़ा 
खेद होता हे कि ऐतिद्दासिकोंकी लेखनियोंने 
इतिहासपर सेकड़ों ग्रन्थ लिख मारे परन्तु सिवाय 
लड़ाइयों की प्रधानताके उनके Grex और 
कुछ लिखा नहीं । सम्भव है ऐसे लेखकोंको 
| 'महापुरुषोंकी दिव्यशक्तियों पर विश्वास ही नहीं 
| होगा, क्योकि वे तो स्थूलजगत्‌को ही सर्व सर्वा 
। मानकर उसीके कार्या पर अपनी लेखनीको 
चलाते गये हैं । वे क्या जाने, स्थूलजगतके 
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अलावा कोई और जगत्‌ भी हे या नहीं । अतएव 
वे और उनके अनुयायी किसी महापुरुषकी दिव्य 
शाक्त ERI घटित घटनापर उपहास करना 
आरम्भ कर देते | वे नहीं चाहते कि जो घटना 
कुछ अलोकिक सी है उसे पुस्तकमें स्थान दिया 
जाय । क्योंकि उनकी दृष्टिम एसी घटनाएँ हेय 
एवं निराधार होती हें । अतएव धार्मिक जगत्‌ 
का दिव्य इतिहास सकषम जगतक ज्ञानसे अप- 
रिचित ऐतिहासिकाकी अज्ञता एवं असवधानता 
से भूतको तहके नीचे दब जानेके कारण हमारे 
ज्ञानसे बाहर हो चुका हे । यही कारण है कि 
आज इम महापुरुपांकी दिव्य शक्तियोंसे सवथा 
अपरिचित हैं । | 
सिद्धियोंके समक लेनेका सरल उपाय यह 


है-प्रकृतिके सत्व, रज और तम ये तीन विभाग 
हें । रजो विभाग क्रियाशील हे । तमो-विभाग 
से स्थूलता उत्पन्न होती हे । सत्व विभागका 
काय पर धर्मोको अपने में लाना है । जब योगी 
अपने सत्वगुणकी बढ़ाताही जाता हे तो वह 
प्रकृति पर बिजयी होता हुआ अपने निजी 
सम्बन्धको चेतन ( ईइकर ) से जोड़ता जाता 
है। इस प्रकार चेतनके दिव्य ऐश्‍वर्य इसमें 
प्रविष्ट होने लगते हैं । प्रकृति जड़ है । चेतन 
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परमानन्द सन्देश 


की सत्तासे ही अपने काय करती है । सत्वगुण 
के अधिक बढ़ जानेसे जब चेतनके दिव्य usq 
योगीमें आ जाते हैं तो योगी पण संसारकत्री 
प्रकृतिको अपनी दासी बना लेता हे । अत्र 
उसके लिये कोई भी काय असम्भव नहीं होता | 
पाङचभौतिक कार्याका होना या न होना उसकी 
इच्छा पर निर्भर होता है। उसके बिचार ही 
दिव्य शक्तियाँके संचालक हो जाते हैं । 


योगशास्त्रके नियमानुसार सवंसाधारण 
व्यक्ति संयमके द्वारा अणिमादिक सिद्धियो प्राप्त 
कर सकता है । संयम शब्दमें 'यम' धातु हे । 
इसके साथ 'सम' उपसग लगानेसे संयम शब्द 
बना हे | यम घातु का अर्थ है निग्रह करना 
अर्थात्‌ किसी पर अधिकार जमा लेना है । 
संयम शब्दमें यही अथ निकलता है कि किसी 
पदाथ पर या किसी विषय पर लगातार विचारों 
का स्फुरण होता रहे | दूसरे शब्दोंमें इम यह 
कह सकते हैं कि विचार वहाँ तन्मय होकर 
तदाकार हो जाय । विचार-संयमके द्वारा मनुष्य 
में अपूव शक्तियोंका विकास होने लगता है | 
निदशनाथ इम गौतमबुद्ध, भ्रव, सिकन्दर, नेपो 
लियन, रावण, हनुमान, व्यास, पाणिनि, कुमा- 
फा ns, T 
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Eun o 
रिल प्रभृतियोंका नाम ले सकते हें। qum 
भाव यह है कि क्रपि-मुनियाँने अपने supe 
द्वारा ऐसे उपाय भी निकाल रक्‍खं हँ जिससे ' 
प्रत्येक जिज्ञासु संसारके तत्वको पहचानकर | 
दिव्येशवय्यकी प्राप्ति कर सकता हे । dang 
जिन बातोंको लोग असम्भव समभते हैं वे भी | 
योगशक्तियों द्वारा सम्भव हो सकती हे । जग | 
सवसाधारणमें ये शक्तियाँ योग द्वारा उत्पन्न हो | 
सकती हैं तो अत्रतारोंमें इनके होनेमें किसीको | 
सन्देह होना जान-बूफकर इन्कार करना ह। | 
शंकरावतार भगवान्‌ औचन्द्रका चरित | 
आरम्भसे अन्त तक दिव्य घटनाओंसे परिपण 
हे । पव भुनियोंके जीवन भी ऐसी घटनाओंसे | 
रिक्त न थे । उदाहरणार्थ, अभयश्चुनिका अशोक | 
के बेटेकी आँखाका अच्छा करना प्रभृति ऐति- | 
हासिक घटनाएँ साफ लिखी मिलती Z 
JATA दिव्य-शक्तियोमें और भगवान्‌ श्री 
चन्द्रकी दिव्य-शक्तियोमें महान अन्तर है । 


उनमें इन शक्तियोका विकास योगके नियमा- 
नुसार संयमसे हुआ था और इनमें यह दिव्य 
Hann स्वाभाविक था, क्योंकि भगवान्‌ diae 
जी शिवके अवतार थे । अवतारमें दिव्यादिव्य | 





शाक्तयो का होना स्वाभाविक है | 
> OIN R L 


| 
कर्म पथ 


प्राप्त करे गत गोरव गरिमा, फिर जन-जीवन हो शुचिकाम । 
श्री श्रीचन्द्राचाये मनस्वी, त्याग सभी संशय उदूश्रान्ति | 


निकल पढे सत्वर जय पथपर, छोड़ क्लान्ति विश्रान्ति अशान्ति । 
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कैसे पुनः बने यह भारत राम, FUR लीला धाम | 





| e 
| श्रीचन्द्र द्वारा मोतियो का दान | 


| 

| 

| लेखक--स्वामी गणोशदासजी महाराज | 
| 

| उस दिन प्रातः जब माता जी गृहकायाँ में थीं कुछ व्यस्त । | 
| आंगन में श्री चन्द्र खेलने ओर कूदने में थे मस्त । | 
| उसी समय याचक ने आकर दस्तक दी दरवाजे पर | | 
| “भूखा हूँ माता जी आकर ले लो मेरी जरा खबर i^ 
दौड़ पड़ा नन्हा सा बालक सुट्टी भर अनाज लेकर । | | 
| लगे भिखारी के कासे में मोती गिरने झर मर भर। | 
| सहम गया याचक बेचारा, बोला “युके न दो यह दान । | 
| केवल मुठी भर अनाज से जी जाएगा यह तन प्राण [^ | 
पर वह बालक क्याँकर माने? वापिस कसे ले दाने? | 
“ले लो इसको, डरो नहीं तुम''--तब्र समझाया माता ने | | 


विस्मित, चकित; थकित वह याचक खड़ा रह गया मोहग्रस्त ! 


| सोती लेकर केसे जाए दो दाने का जो अभ्यस्त! | 


| भीगे स्वर में फिर वह बोला--''मोँ यह बालक परमोदार, | 
बड़ा भाग्यशाली हे यह तो हे शिव शंकर का अवतार || 
| तेरी गोदी सफल हुई माँ! मेरी आँखें भी हैं बन्य। | 
नाम करेगा निश्चय जग में यह ईश्वर का भक्त अनन्य ® | 
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मझ धर्माचार्थ जगद्गुरू श्रीचन्द्रदेवजी--एक संस्मरण cm. 


[ महन्त गोपालदास “उदासीन ' आयुर्वेदाचार्य, मु गेर ] i 


सृष्टि ओर संहारके बीच प्राणीमात्र एक 
निमित्त है । संसार मिथ्या है । शरीर अनित्य 
हे । जगतकी सभी वस्तुएँ क्रमिक बिकासके 
अन्तगंत है । उत्थान और पतनके अभ्पन्तर ही 
मानव तेरता है, उतराता है । यही हेत और 
sd की पृष्टभूमि है | यही दर्शनका अमिट 
सिद्धान्त हे । 

लक्ष्यको अनुसरणकर जो भी मानव अनु- 
शीलन करता है धमका आचरण करता है । 
वह मानवसे भगवानकी संज्ञा पाता हे feq 
तुर्य बन जाता है, अपनी एकाग्र निष्टासे चर्मो- 
त्कषेतक सिद्धि प्राप्त करता हे । उसकी वाणी 
युग-युग तक व्याप्त रहती, उसकी अनन्य कीर्ति 
धवल प्रकाशसे बिश्व ज्योतिमान .रहता । 
दुनिया उस भटकते हुए अन्धकारमें प्रकाश 
पुंजको पाकर आगे बढ़ती हे । अपनेको पह- 
चानती हे । यह भी भारतीय परम्परामें सिद्ध 
है कि जबकि धर्मका नाश होने लगता अत्या- 
चार, अनाचार, दुराचार, और पापाचारसे 
प्राणिमात्र त्राहिनत्राहि करने लगता है । येसी 
अवस्थामें भगवानको xd इस आर्या कके धर्म 
Sprit अवतरित दोना पड़ता हे । यह निर्विवाद 
हे । कडु सत्य B, तर्क सिद्ध है । 
क ऐसे ही संक्रमण कालमें हमारे पथ द्रष्टा 
धर्माचाय जगद्गुरु श्री चन्द्रदेवजी का प्रादुर्भाव 
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हुआ । सतलजका वह सुरम्य तट | पंच नद 
की वह पावन भूमि । धनधन्य हो गई | 
कृतार्थ हो गई और हो भी क्यों नहीं qun 
का वह छोटा सा पावन गाँव, शुरू MARN 
वह अतुलित धाम खिलखिला उठा, xul 
हो गया । ऐसे युग पुरुषको देखकर जिनके 
फानमें कुण्डज ओर कवच है | यह तो भगवान| 
शंकर है यह मान हुआ । शुरु नानकदेवने 
जिनकी हर्षित हो स्तुति, की सुलक्षणाने जिनकी 
वन्दना को, वह थी desgi शताब्दी मादोंका 
महीना, नवमी तिथि, इसी दिन सारा dum 
इनकी जयन्ती मनाता है । अभ्यर्थना करता है | 

धर्माचाय जगद्गुरु श्री चन्द्रदेवजीने वाद्य 


' कालहीमें अपनी अलौकिक प्रतिभा द्वारा मानव 


मात्रको चकित कर दिया, थकितकर दिया 
थोड़े ही कालमें सभी वेद, पुराण, स्मृति धर्म 
शास्र, व्याकरण, साहित्य, न्याय, दर्शन, 
मीमांसा आदि कोई भी विद्या इनसे aga नहीं 
रहा जिसमें आपने अवगाहन नहीं किया, सभी 
विद्याम पारंगत हो गये । काइमीर जिसका | 
साज्ञी वनकर आज भी स्वर्गके सुपमाको बिसे 
रहा हे । जम्बु जिसके गुणगानको गा रहा है । 
यह सत्य ही है कि हमारे धर्माचार्यने परम्पराः 
गत युनि प्रणीत सनक, सनन्दन, सनतङुमार 
TIRA उदासीन धर्मको प्रशस्त किया, अग्रसर 
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किया । यह घमंके घुरीन थे, यह मानी हुई बात 


हे कि उदासीन मतका इन्होंने प्रचार और प्रसार 


| बड़ी लगनशीलताके साथ किया । इनमें एक 


` 
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1 
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अलौकिक शक्ति थी, जो मानवके ऊपर छुई- 


| झुई सा कामकर दिखलाती थी, इनके अतीतके 
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इतिहास गुणगरिमासे भरे पडे हैं । 

एक समय की वात है जबकि सन्यास 
धर्मके सत्रधार बौद्ध गयाके अधिष्ठाता श्री भगत 
ARA अपने तीन सो साठ शिष्याँको साथ 
सेकर हिगजाल देवीके दर्शनके लिए जा रहे थे । 
नीरव जंगलमे तपस्या करते इए, श्री चन्द्र- 
देवजी महाराजका दर्शन हुआ, गिरिजी उसी 
आश्रमम आश्रय लिए | 


श्री चन्द्रदेवजीने कहा-“बन्धुओ ! इस 
वीयावान विपिनमें क्‍यों कष्ट फर जाइथेगा, हिंग- 
जाल देवी तो स्वयं यहाँ आती है, दर्शन हो 
जायगा ।” भगत गिरिजीको आइचय हुआ कि 
देवी यहाँ आ कंसे सकती है । प्रातःकाल देवी- 
का पदार्पण हुआ गिरिजी अपने शिष्योंके 
साथ श्री चन्द्रदेवजीके शिष्यत्व को ग्रहण कर 
लिया | ऐसे-ऐसे एक नहीं हजारों उदाहरण है । 

एक समयकी बात है जबकि हुमायू को 
हमलावरोंने गद्दीसे पदच्युत कर दिया। तब 
हुमायू अशरण शरण श्रीचन्द्रदेवजीकी शरण में 
जाकर गिड़गिड़ाने लगा, घुटने टेककर वरदान 
मांगने लगा, तब श्री चन्द्रदेव जीने आशीर्वाद 
स्वरूप वरदान दिया--“घबड़ाओ नहीं एक 
दिन तुम्हारा लड़का दिल्ली के तख्तपर बैठेगा, 
राज्य करेगा I” वही हुआ हुइन बानूके गर्भसे 
अक्षरका जन्म हुआ, जो हिन्दुस्तानका न्याय- 
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प्रिय महान शासक सिद्ध हुआ, हिन्दू मुस्लिम 
एकताकी उसने नींव डाली, बड़ा ही न्यायप्रिय, 
समदर्शी राजा हुआ । इससे सिद्ध होता हे कि 
हमारे पथद्रष्टा धर्माचायमें कितना चमत्कार 
था, आशीर्वादमें कितनी अमोघ शक्ति थी । 

ये भ्रमणशील तो थे ही, तभी तो इनसे 
विश्वका कोई भी भू-भाग नहीं छटा जहाँ आप 
नहीं गये, पदापंण नहीं किया । चीन, जापान, 
अमेरिका, अफ्रीका, जमन, इंगलैंड, इंगलिस्तान 
अर्तिस्तान, जहाँ भो गये उसीकी भाषामें उसी 
की बोलीमें प्रश्‍नांका उत्तर दिया। सदुपदेश 
किया, एशिया तो चरण चूमता ही था, यूरोप 
भी, जिसका भाग्यविधाता हेनरी था, उसने भी 
इनकी मधुर वाणीसे गद्गद्‌ होकर जगदगुरु 
मान लिया । आर्यावर्तके इस उदासीन जटा- 
धारी अदभुत देदीप्यमान चमत्कारी साधुके 
सामने ग्रपनी टोपी रख दी । 

भारतीय इतिहासमै ऐसा भी एक काल 
आया, जबकि 1991091 द्वारा जाति-पाति, 
qup मिटानेके लिए padra होकर 
प्रयाण किया गया था। अस्त्र-शस्त्रका पक्ष 
ग्रहण किया गया, परन्तु अहिसाके परम पुजारी 
के सामने वह कब टिक सकता था। वह 
अंजीरका gp आज भी भारतीय संस्कृतिका 
प्रतीक होकर युगसे अडा है, खड़ा है । इसीके 
नीचे तो उन्होंने बेठकर हिन्दुत्वकी रक्षा की, 
अहिसाका पाठ पढ़ाया था | आज भी उनकी 
जलाई हुई धुनि प्रज्वलित है । . | 

प्राणिमात्रकी बाल्य, युवा और जीर्णा- 
बुस्था तो होती ही हे । पर हमारे पथ द्रृष्टाका 
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L 
एकटी रूप वाख्यकाल सदा एकरस रहा ओर देढ 
सौ वर्ष तक भ्रसणशील रहे । विश्‍वास और 
अपनी अमोघ शक्ति द्वारा सभी जनोंकों सुख 
शान्तिसे ओतप्रोत कर दिया। एक sata 
जागृति आ गई, सुसुप्त भावनामें धार्मिक NT- 
तिकी एक अविरल धारा वह गई | 
मृत्यु, यह तो स्वयं mey थे। 
रावीका वह पावन तट, जहाँ आजअभी वह 
शिला खन्ड है, जिसपर हमारे धर्माचाये यह 
कहकर अन्तरिक्षकी ओर सहा प्रस्थान कर शये 
कि “पार लगा दे रामकी प्यारी” शिला तैर गई 
और वह अमरनाथमें अमर हो गये। आज 
उनकी अपर कीतिं जल, थल, आकाशे व्याप्त 


Sr aum 


है । हरस्थानमें मन्दिर घने हैं, संगत खडे है, 


पूजा होती है । दुनियाँ शीश झुाती हे । 
उदासीन धर्म नीतिकी कड़ी बहाँसे जुड़ी 
है, जहाँसे सनकादि india प्रादुर्भाव होता 


| समाचार पंजीयन (केन्द्रीय) कानून १९५६ | 
अपेक्षित परमानन्द सन्देश” से सम्बन्धित विवरण | 
१--प्रकाशन का "E शारदा प्रतिष्ठान सी०के० १७॥५१ सुड़िया, वाराणसी, | 
मासिक, सास के प्रथम सप्ताह सें 1 


३--मुद्रक तथा प्रकाशकका नाम"'''''भद्गसेन वैद्य 


| २--प्रकाशन श्रवधि 


फाल्गुन २०१८ 





^ 
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है । वेद, पुराण, aima आदि ग्रन्थोंमें उदा- 

सीन प्रमे बृहद्‌ व्याख्याकी गई है | | 
भर्ताचाये महाप्राण जगद्गुरु श्रीचन्द्र- | 

देव जी हमारे कुल शुरु हैं, भगवान & 
हे । उदासीन धर्म नीतिके प्रतीक है। आज जो | 
हम नममें श्री चन्द्रदेव जीका दशन पाते d 
शीतल प्रकाश मिलता है, वह गुरु देवको | 
| 





"पणा णा आ f 


अमिट देन है, इनके पुण्य प्रतापसे उदासीन 
समुदाय आगे बढ़ता रहे, ST पुंजको विखेर | 
कर सकल RaR शान्ति और. सद्भावनाका 
सन्देश देता रहे । | 
सर्व भवन्तु सुखिनः सर्वेसन्तु निरामयः । सवं 
भद्राणि पश्यन्तु म कश्चित दुःखभाग भवेत । 
इन्हीं दो चार शब्दके साथ में अपने 
धर्माचार्य जगद्गुरु श्रीचन्द्रदेब जीके श्री चरणों 
में भावात्मक सुमन अर्पण करते हुए बन्दना 
करता हूँ | अभिनन्दन करता हूँ । 


फे दवे नियम फे अन्तरगत 





met | 
पता 0000000000) सी०२२।११ कबीरचौरा, थाना-चेतगंज वाराणसी 
४--सम्पादक का नाम" भद्रसेन वैद्य | 
राष्ट्रीयता क्तता E CE भारतीय 
TRAE LL सी० २२ | १ १ कबीरचोरा बाराणसी 
| ५--स्वत्वाधिकारियों का नाम पता"''१-अजित मेहता ११८२।२ शिवाजी नगर पूना-५ 





क्त विवरण सही है । 


ता०>-२२--२--६२ पवना 


| E भद्रसेन वैद्य घोषित करता हुँ कि मेरी जानकारीसें विश्वासके अनुसार 
भद्रसेन वैद्य 
न 





२-भद्रसेन वैद्य सी ० २-।११कबीरचोरा वाराणसी, 
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भगवान्‌ श्री चन्द्राचायंको अम्बा को 
ललित शेलात्रलि और सघन वनस्थलीसे बहुत 
प्रम था । यहाँ तक कि संवत्‌ १७०१ के लग- 
भग भगवान्‌ उन्हींमें सदेवके लिए अन्तर्हित 
हो गये--इन ऐतिहासिक पक्तियाँपर जबसे 
मेरी दृष्टि पड़ी, तभीसे हृदयमें एक नितान्त 
उत्कट उत्कण्ठा अंकुरित हो उठी थी कि भग- 
वानूकी चरणरेणुसे पावन उस धराधाम का 
दर्शन अवश्य करना चाहिए । वर्षोकी प्रतीक्षाके 
अनन्तर ६ जून १९५९ को वह सोभाग्य प्राप्त 
कर सका | डढहोजीसे २० मील दूर रावीके 
पवित्र तट पर ai नगरी वसी है। सीधे 
पगडणडीसे जानेपर कुछ समीप है । इसी माग 
पर प्रात; मैं, पूज्य स्वामी कुष्णानन्दजी, विरक्त- 
बर स्वामी ब्रह्मदेवजो ओर श्री स्वामी सववज्ञ 
मुनिजी--चारों चल पड़े । चारों ओर अत्यन्त 
ऊंचे देवदारु quio कजली वन देखकर महा- 
भारतकी ARER सहसा स्मरण हो आया-- 
“बनानि देवदारूणां मेद्यानामित्र amit 0 
9909 इनके शाखाजालमें मेघमणडल फसा 
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ic भगवान श्रीचन्द्राचार्य == 


की 


प्रियमूमि चम्बाकी यात्रा 


ले०--श्री स्वामी योगिन्द्रानन्दजो, न्यायाचार्य, मीमांसातीर्थ 


उदासीन संस्कृत विद्यालय --वाराणसी | 


© 


ही रहता हे । चनावलेके पार दूर हिमाद्विके 
स्म आर रजताम हिमशिखर चमक रहे थे । 
हमलोग ३ मीलकी चढाई चढ्कर लकडमण्डी 
पहुंचे । 

सात हजार फुटसे अधिक ऊ चाईपर 
लकडमण्डी है । यहाँ दो दर्शनीय स्थान है- 
कालाटोप ओर डाइनकुएड | दोनों emu 
कई हजार फुट नीचे मेंदानी दृश्य बहुत मनोरम 
दिखाई देता है । डाइनकुणडपर वृक्तावलि कम 
है । सबसे ऊंची चोटीपर चढ़े, तो देखा कि 
किसीने पत्थर चुनकर एक रीला-सा बना रखा है 
ओर उसके समीप ही एक कमलके पत्त के 
समान मसृण ओर सुन्दर शिला पड़ी हे । मैं उस 
पर der, सोचने लगा कि ऐसे दिव्य स्थानों 
पर भगवान श्री चन्द्राचायं अवश्य विराजते 
रहे होंगे । लकड़मणडीसे खजियारक़ी ओर 
बढ़े । चढ़ाई नहीं, कुछ उतराई दी होगी । 
स्वच्छ जलके झरने और सान्द्र वृत्तावली पार 
करते चल रहे थे । कहीं-कहीं पर्याप्त प्रकाश 
पाकर कैमरा सीधा करता ओर साथियोंका फोटो 
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खींच लेता था । मध्यान्ह १२ बजेके लगभग की अभिलाषा पूण होनेपर अनित्रचनीय 
खजियार पहुँचा । वहाँ देवदारुके वृक्ष बहुत आनन्द की अनुभूति होती है। धीरे-धीरे | 
ऊँचे थे। एक गोलाकार मेदानमें तालाब, उतरकर रावीके तटपर पहुंचे | पुलसे नदी पार | 
तालाबके चारों ओर दारुवनी । नितान्त सजीव की । शहरमें पहु चनेपर आइचय और आनन्द | 
इृदइय था । वहां कुछ सुस्ताकर चम्त्राका पथ की सीमा न रही कि यहाँका बच्चा-बच्चा भग- | 
अपनाया । अब मागेकी दोनों ओर पहाड़ियोंपर वाचू श्रीचन्द्राचार्यके नामसे सुपरिचित था। | 
सीढ़ीदार खेत दिखाई देते थे । आलू बहुत 'श्रीचन्द्रिशिलाः के नामसे प्रसिद्ध स्थानका | 
होता हे, हरा मटर उन दिनों भी खूब था । मार्ग सबने बताया । चौगान मुहरुलायें वकील | 
| 
| 
| 
| 
| 
| 





| 
लेखक | 
सेव, अखरोट, ओर खुबानियोंके त्रगीचे भी देशराजजीके मकानके समोप ही वह स्थान है । 
कही कहीं मिलते थे । सायंकाल ५-६ बजेके दर्शन क्रिया | एक पक्की टेकरीके ऊपर छोटा- 
लगभग एक ऐसे स्थानपर पहुँचा, जहाँसे कई सा मन्दिर बना हे । चारों ओर चार दरवाजे 
हजार फुट नीचे मेदानमे एक छोटा-सा शहर हैं, ऊपर सिलेटी पत्थर छाया हुआ हे । मन्दिर 
दिखाई पड़ा RAA पत्थरसे छाये हुए घर के अन्द्र शिलातलपर भगवानके चरण चिन्ह 
दूरसे बहुत दी सुन्दर लग रहे थे, जैसे शतरंज और गोडेका निशान है | 


Ld , 


की बाजी बिडी हो। एक बड़ी नदी भी 

दिखाई दे गोर रात वकील साहबके हमलोग मेहमान 
| AN “es रहे | बातचीतके सिलसिले i 
Jiu | काफी दर नीचे थी बह, प्रकाश भी बताया कि इथरका पहाड़ी प्रान्त योगी भद नाथ 
jn S गया था, फिर भी कमरेमें जानेका और भगवान्‌ श्रीचन्द्रके नामसे अत्यन्त परि- 
He किया qa दृश्य आया । बहुत दिनों चित है ॥ चम्बासे ६-७ मील दूर एक स्थान 
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पर शिवरात्रिके दिन बहुत बडा मेला लगता 
है ओर दोनों योगिराजोंके स्थानोंकी खूब पूजा 
तथा मान-मनोती होती हे । लोगोंका दृढ़ 
विश्वास है कि शिवरात्रिके दिन भगवान श्री 
चन्द्र अभी भी दर्शन दिया करते हैं Tea 
जव प्रथम बार भगवान्‌ श्रीचन्द्र आने लगे, 
तब रावीके उस पार ही उन्हें रोक दिया गया | 
किसी योगीके प्रमावमें आकर चम्मा नरेशने 
ARAR मना कर रक्खा था कि अन्य 
कोई महात्मा नदीसे पार न क्रिया जाय । 
वकील साहवने ही आगे बताया कि आजका 
युग भले द्वी विश्वास न करे, किन्तु यह घटना 
नितान्त सत्य है । भगवान्‌ श्रीचन्द्र du 


उस पार एक टेकरीपर बेठे थे। जब उन्हें Y 


नोकावालोंने अपनी बिवशता सुनाई, तब भग- 
वानूने अपने नीचे की टेकरीको आज्ञा दी-- 
“चल शिले | उड़कर पार हो जा ।?? तुरन्त वह 
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सफल घना करते हैं । वकील साहबने बताया 
कि मैं स्वयं इस स्थानपर चढ़ाया हुआ हूँ । 
भगवानूपर मेरी अगाध श्रद्धा हे । मेरी सभी 
कठिनाइयाँ उनकी DNA दूर हो जाती हैं । 
खेदसे लिखना पड़ता है कि उदासीन 
सम्प्रदाय इतना वेभव सम्पन्न होता हुआ भी 
अपने इतिहास ओर ऐतिहासिक स्थानोंके लिए 
सदेव उदासीन ही रहा है । यह कटुतथ्य है 
कि यदि इतनी ठोस सामग्री किसी और सम्प्र- 
दायके पास होती तो वह बिश्वके इतिहासमें 
अपना एक विशिष्ट स्थान प्राप्त कर लेता। 


l 


tiqu 999 "5^ émir asas 


शिला उड्कर नदी पार चम्बा नगरीमें जा É d 


गिरी, भगवान्‌ उसपर बेठे रहे, उनके aqu 
चिन्ह आज भी मन्दिरके अन्दर शिज्ञापर बना 
है। भगवानके इस प्रकार नगरीमें आनेका 
समाचार विद्युदूगतिसे शहरमें फैल गया । उस 
योगीको भी परास्त होना पड़ा और चम्बा-नरेश 
ने आकर क्षमा माँगी । मगवानूका उसी टेकरी 


. पर स्मारक बनवाया ओर उसके eqq लिए 


कई गांव लगा दिये। इस स्थानका पुजारी 
पंजाबसे ही मँगाया गया था। उसीका वंश 
आज भी उसी रूपमें विद्यमान हे । शहरमें इस 
स्थानपर लड़के चढानेको आज भी प्रथा हे | 
इस प्रथाके द्वारा लड़के अपने जीवनमें पूर्ण 
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'श्रीचन्द्रशिला? मन्दिर | 
यही उधेड़-बुन चम्बामै बनी रही । १-२ दिन 
वहाँ ठहर कर हम लोग बसके द्वारा डलहौजी 
लोट पड़े | बसका मार्ग नदीके किनारे-किनारे 
गया हे । कहीं-कहीं बसका पहिया बिल्कुल 
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गंगाके तीरे आचाय भगत्रान्‌ श्रीचन्द्र देव 
जी वेडे हुए अध्यात्म चिन्तन कर रहे थे। वहाँ 
पर एक आस्तिक भ्रद्धालु जिसे भजन करनेकी 
बहुत लालसा थी, लेकिन संसारकी बिविध 
उपाधियोंके कारण वह भजन नहीं कर सकता 
था, वह चाहता था कि यह सब दुनियाँके 
जंजाल छूटे ओर में एकाग्रतासे भजन कर 09 
ऐसा निइचय करता हुआ जगद्गुरु भगवान्‌ 
श्री चन्द्राचायं जीके चरणोंमें पहुँचा । हाथ 
जोड़कर पूछा--“'भगवन कपयः यह बताइये 
कि मेरी मृत्यु कब होगी ? जीनेके अब कितने 
qd बाकी हँ १” भगवान्‌ श्री चन्द्रजीने उससे 
पूछा — ऐसा प्रश्‍न पूछनेका तेरा कया उद्देश्य 
है? अर्थात्‌ तू क्या अभिप्राय रखकर ऐसा 
प्रश्‍न कर रहा है /! उसने कहा-“ग्रमो ! मुझे 
ऐसा मालूम हो जाय कि अब जीवनके पाँच 


करार परसे ही गुजरता था SH समय अधिक 
भय होता था । ऐसे स्थानोंकी उपेक्षाका यह 
भी एक कारण हे । फिर भी उदासीन सम्प्र- 
दायके साधुआंको चम्बाकी बद्रीनाथ आदि 
' तीर्थाके समान अत्रइय यात्रा करनी चाहिए । 
` पठानकोटसे डलहोजी होते हुए चम्बाको बसके 
` द्वारा या sn जाया जा सकवा है । 


Fas RE eM 
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और भजनमें निष्ठा 


डॉ० हरिहरदास उदासीन, साधुबेला भ्राश्रम, वाराणसी 


वर्षही शेप रहे E, तो दो तीन वर्षो में संसारकी 
जंजाल समेट लु, अपने कन्धेसे दुनियाँका भार 
उतार दूँ और सबसे ATT हो एकान्तमें बेठकर 
अन्तके दो वर्षो में भगवानूका खूब भजन करू । 

उसकी बात सुनकर भगवान्‌ श्रीचन्द्र देव 
जीने सोचा कि यह भजन करनेके लिये अपनी 
आयु पूछता है । इसलिए “शुभस्य शीघ्र' कतव्य 
अर्थात्‌ शुभकार्य बहुत जल्दी करना चाहिए | 
उसमें थोड़ा सा विलश्व रखना अच्छा नहीं । 
ऐसा सोचकर उन्होंने उसका ललाट देखकर 
कहा--' भाई ! तेरी तो आयु आज रातमें 
समाप्त हो जाती है, इसलिए मृत्यु आज रातमें 
ही तेरा गला घाँटने वाली है । यह सुनकर वह 
विश्वासी-भक्त MN आ गया । चह सीधा 
चुपचाप अपने घर चला गया। ओर उसने घर 
वालोंपे कह दिया कि--आज में भोजनादि 
कुछ नहीँ me D ओर में एकान्तमें भजन 
करनेके लिए घेठता हुँ, कोई gk बुलावे नही, 
इसका ख्याल रखना । ठीक तो है--जिसे 
फासीकी सजा हो जाय उसे भोजनादि केसे 
रुचिकर हो सकते 21 नहीं हो सकते। वह कमरा 
TARN मृत्युके भयके कारण संसारसे अत्यन्त 
उपरत होकर एकाग्रतासे भगवानका भजन- 


- SEČ SST rr a आल आडी हि am re a qe > >> -— amm. कय हळ. | 
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कीतंन-ध्यान करने लगा । भगवानकी आराधना 
में वह इतना तन्मयही गया कि उसे पता ही नहीं 
लगा कि कब प्रातःकाल हो गया। उससे 
आइचयके साथ देखा कि--मैं मरा नहीं किन्तु 
जीवित हूँ । सत्यवादी NINGA बचन झूठा 
केसे हो गया । 

वह नहा-धोकर शीघ्रही भगवान्‌ श्रीचन्द्र 


२३ भगवान श्रीचन्द्राचार्य अभिनन्दनाङ्क 
"टल 


प्रमानद सन्देश 


भाग जाती हे, ऐसा शास्रोंमें कहा है । गतरात्रि 
तेरे शरीरकी मृत्यु agan आई होगी, परन्तु 
भजनको शक्तिसे वापस लोट गई होगी । अग्र 
आगेकी रात्रिमें तू सावधान रहना ओर प्रेमसे 
TRATA रात्रि-दिवस भगवद्भजन करते रहना। 
नहीं तो मौत तेरे शरीरको समप्राप्तकर देशी | 
इसलिए तू आलस्य-प्रमादका परित्याग कर 


देवजीके समीप गया। अभिवादन कर उनसे सृत्युके भयसे मुक्त होनेके लिए सदा भजन कीर्तन 
कहने SRI प्रभो ! आपका कहना अनृत किया करना ।” वह भक्त श्रद्धालु था । उसने 
होगया ।'? भगवान्‌ भ्रीचन्द्रने m- भाई ! मैंने भगवान्‌ श्रीचन्द्र जीके इस युक्तियुक्त कथन 


तो सत्यही कहा था । परन्तु तू यह बतला कि 
रात्रिभर क्या करता रहा ? उसने कहा-भगवन 
भगवच्चिन्तनके अतिरिक्त ओर क्या करता ? 


क्योंकि आपने मृत्युकी भीति लगादी थी। 


इसके कारण समग्र रात्रि जागता रहा और भग- 
वदूभजन करता रहा । परन्तु भगवन्‌ | गत- 
रात्रि भजनम मेरी इतनी तन्मयता हो गयी थी 
कि मैंने अपनी इतनी जिन्दगीमें कभी ऐसी 


` तन्मयताका अनुभव नहीं किया।” भगवान श्रो 


ege जीने उसके कथनका अनुवाद करते 
हुए कहा--“अच्छा, तू सारीरात भजन-कीतन 
ही करता रहा । देख भाई | मजनका बड़ा 
सामथ्यं होता है, भजनके प्रभावसे मृत्युमी 


फो ही सत्य मान लिया और संसारके आव- 
इयक कार्याको करता हुआ भी मनमै वैराग्य 
रखकर सदा भगवदूभजन करता रहा । तात्पर्य 
यह है कि-वेराग्यके बिना मज नकी सिद्धि नहीं 
होती, ओर मृत्युकी भावनाके बिना वेराग्यकी 
सिद्धि नहीं होती, इसलिए बैराग्यकी एवं भगवद्‌- 
भजनकी सिद्धिके लिए मृत्युकी भावना NIA 
करनी चाहिए। क्योंकि मृत्युकी भावनासे हमारे 
हृदयमें वेराग्य उत्पन्न हो जाता है, स सारकी 
आसक्तियाँ दुर हो जाती हैं ओर भजनमें चित्त 
एकाग्रहो जाता है । 

सत्रही सुख वेराग्यमें तेज तपस्या माहि | 

भक्तिसे प्रश्न होत वश, मुक्ति ज्ञान बिन नाहि 


i पेटका 


सूचना 
पूना के कृपालु सज्जन जो “परमानन्द सन्देश” के नये आहक बनना चाह 
उन्हें निम्नलिखित स्थान से विशेषांक लेकर प्राइक वन जाने की कृपा करनी चाहिए | 
शेष अंक पोस्ट द्वारा सेवा में भेज दिया जायगा | 


श्रीतीथ रामटेकड़ी 
हड़पसर 
पूना 


श्री सेठ हंसराजजी ठक्कर | 
द्वारा-मेससे नरेन्द्र एच ठक्कर 
रविवार सेठपूना 
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ले०-श्री महानन्दजी 
उदासीन 





निरपेक्ष॑ मुनि शान्तं निर्वेरं समदर्शनम्‌ । 
म्रनुत्रजाम्यहं नित्यं पुयेयेत्यङघिरेणुभिः ॥ 
I| भा० ११-१४-१६ Il 
किसी वस्तुकी इच्छा न रखने वाला. 
मननशील, शान्त स्वभाव, किसी भी प्राणिके 
प्रित बेरभाव न रखनेवाला तथा सभी भूत 


प्राणियोंमें समान दृष्टि वाले महात्माके पीछे-पीछे- 


सदा म चलता हूँ और उनके चरणों द्वारा उठे 
हुये पवित्र धूलिसे में अपनेको पवित्र बनाता हूँ । 

इस प्रकार श्रीमद्भागवत मद्दापुराणके 
साक्षात्‌ परात्पर भगवान्‌ श्रीङृष्णाके इस वाक्यें 
TE बड़ा रहस्य भरा हुआ है | यह समकना 
सथा आसान नहीं कि इस विज्वके अन्दर 
महात्माओंका स्थान कितना ऊँचा है और क्यों 
हे 1 B जिसके लिये साक्षात नारायणा भगवान्‌ 
कृष्ण यह कहते हैं कि मैं महात्माओंके 
चरण रजसे अपनेको पवित्र बनाता हूं सानवमें 
मानब) दानवमें देवत्व, तथा zanai 
देवलके We महात्माओंका बहुत बड़ा हाथ 
d | प्रत्येक समाजके अन्दर मानवताका विकास 
ह A हृदय महात्माओंके द्वारा ही gat | है । 
BHIR समाजके अन्दर यदि महात्मा युष आकर 
अतये ग्राणियोमें दयाका भाव तथा परोपकार 


FP SP UE ee am >>... >. |: 


का प्रचार न किये होते तो योरोपके sus 
आजकी यह सभ्यता न जाने कितनी दूर होती। 


इसी प्रकार महात्मा हजरत मुहम्मद, भगार । | 
बुद्ध, महाबीर स्वामी आदि महात्माओंके mq 


ही विशाल जन समाज सत्यका मार्ग देख ger: 
प्राचीन भारतकी आय संस्कृतिका मूल सोत. 
पवित्र महात्माओंकी अनुभूति, आचरण qu 
ज्ञान राशि है। सनक सनन्दन आदि आत्माराम | 
परम वीतराग महात्मा, व्यास-वशिष्ट आरि. 
महर्षि, दत्तात्रेय, शुकदेवादि परम वीतराग सन्तो 


से ही यह आयं वेदिक संस्कृति अलुप्राणित है। | 


पानव जीवनका भौतिक स्तर चाहे कितना 
ही agaa क्यों न हो, यदि उसके साध 


सांस्कृतिक नियन्त्रण न रहे तो चाहे वैयक्तिक | 


जीवन हो अथवा सामाजिक, पतनकी ओर 
अवश्य प्रवृत्त होगा । संस्कृति या आध्यात्मिकता 
मानव जीवनके भौतिक स्तर पर सन्तुलन 


स्थापन करता है । वेयक्तित अथवा सामाजिक! . 
agaa ही उसको अपनी मजबूती है । weno 


लन खो देने पर व्यक्ति अथवा समाज चाहे 
कितना ही मजबूत क्‍यों न हो, उसका पतन 
शीघ्र होता है। लगभग एक हजार वर्षोंसे भारत 
विजञातियोंसे आक्रान्त रहा, पर आज भी उसकी 
संस्कृति ओर सम्यता पूर्ववत रहनेका 
कारण है समय समय पर महात्माओंका प्रगट 
PT | यवनोके घोर अत्याचारके कारण भार 

T जन समाजका धार्मिक स्तर गिर रहा था, 


साथ साथ जन समाजमें महान अशान्ति फल | 
रही थी, 


एकमात्र 


र 
| 
| 
र 
३ 
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उसी समय भारतके विभिन्न gredi * 
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| संस्कृतिकी रक्षा को । बंगालमें चैतन्य महाप्रभु, 
| महाराष्ट्रमें समथ रामदासजी, तुकारामजी, नाम- 
१, देवजी, ज्ञानेश्वरजी आदि । उत्तर प्रदेशमे 
| महात्मा कतीर, गोस्वामी तुलसीदासजी । दक्षिण 
भारतमें स्वामी शंकराचायसे लेकर प्रायः समो 
वेष्णबाचाय लोग हुए हैं, जिन्होंने इस वैदिक 
संस्कृतिको अनेक प्रकार समयोचित आवश्यकता 
| | के अनुसार सिद्धान्तोंका निर्माण करते हुए 
( रक्षा की। इसी सन्त परम्परामें पञ्जाब 
| gañ उदासीन सम्प्रदायके आचार्य श्री चन्द्र- 
'| देवका आविर्भाव सन्‌ १५४१ में gani 
H “शुचीनां श्रीमतां गेहे योगोभ्र्टो$मिजायते!! 
इस भगनद्वाक्यके अनुसार आपके पिता तथा 
$| माता होनेका श्रेय उस समयके सुप्रसिद्ध Wem 
(| नानकदेवजीको तथा परम पतिब्रता माता सुलक्षणा 
[| को प्राप्त हुआ । आपके पवित्र जीवन दर्शनके 
1| अध्ययनसे यह निस्सन्देह ज्ञात होता है कि 
8| आपका स्थान उन महात्मा ARN हैं, जिनमें 
- सनक सनन्दन आदि परम तत्वज्ञ, अत्रधूत 
है| दत्तात्रेय, परमवीतराग ऋषभदेव, तथा परमहंस 
i शिरोमणि शुकदेवजी आदि हुए हँ । आप 
1| विभिन्न प्रान्तोंमें अमण करते हुए जन समाज 
के अन्दर १३० वर्ष पर्यन्त अपने पवित्र आच- 
NT, सदुपदेश तथा योगसिद्धिके चमत्कारोंसे 
रस वेदिक संस्कृतिकी रक्षा करते हुए मानव 

जातिको सेवा करते रहे । 


अवतारी पुरुषोंमें साधारण पुरुषोंकी अपेक्षा 
T इ अलोकिकता बचपनसे ही रहती है । 
"पिनि श्रीचन्द्रको संसारके त्रितापासे सन्तप्त 








फाल्गुन ९०१८ 


स्पा NE 
महात्मा लोगॉने कई शत।ब्दीतक इस आर्य वैदिक mun रमानन्द सन्देश 


OON सुख शान्ति तथा परमार्थका 
प्रदर्शन करना था, अतः आप बहुत शीघ्र 
! त्मा अविनासी गुनिजी 
use pu मन्त्र में दीक्षित होकर लोक 
स्पाणाथे विचरण करने लगे । चतुर्थ आश्रम 
में : प्रवेशके अनन्तर सम्पूर्ण जीवन पर्यन्त 
पीनके अतिरिक्त अन्य A आपने 
धारण नहीं किया । विशाल नेत्र, सण सदृश 
गोर वण, शरीर पर अखन्ड विभूतिका प्रलेप, 
विशाल ललाट पर त्रिपुन्ड तथा पिंगल जटाओं 
से आप साक्षात भगवान शिव जेसे लगते थे | 
महान पुरुपांका ज्ञान अगाध हुआ करता 
है, उनकी अनुभूति तथा उपदेश किसी 
समाज विशेषके लिये व्यक्तिगत भावना पर 
सीमित नहीं हुआ करता वरन्‌ तप, ज्ञान, 
अचुभात तथा उपदेश प्रत्येक मानव मात्र 
के लिये हुआ करता हे । आप अपने आगे 
आनेवाले अनुयायियोंके निमित्त एक अमूल्य 
रत्न दे गये हँ जिसे मात्राशास्त्र कहा जाताहे | 
बेद-वेदान्तोंका अध्ययन विवेचन, ओर प्रस्थान- 
त्रयीपर आपने समस्वयभाष्य नामक भाष्यकी 
रचना की है । आप अपने अनुयायियोंको सदा 
तप, इन्द्रियाँका संयम, विचार, ध्यान, धारणा 
आदिके द्वारा आत्मानुभूति करनेका ही उप- 
देश दिया करते थे, अतः स्त्राध्याय पठन-पाठन 
की प्रणाली शिथिलहो जानेकै कारण आपके 
रचित भाष्य प्रायः अनुपलब्धे दो गए हैं । 
धर्मके दो अंग हैं । एक बहिरंग और दूसरा 
अन्तरंग । बहिरंग असे स्नान, पूजापाठ, दान, 
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राक Lnn 


पुण्य, तप, खान-पानादिमें शुद्धि और अन्तरंग 
साधन हैं व्यत्रहारिकतामें सच्चाई, भगग्रच्चि- 
न्तन, सद्विचार, ध्यान, धारणा आदि । अन्तरंग 
साधनाको प्रधानता न देकर केवल बहिरंग 
साधनों पर जोर देनेसे आत्मशान्ति या भगव- 
guig सम्भव नहीं । अतः आप अपने जीवने 
चहिरंग साधनोंकी अपेक्षा अन्तरंग साधना पर 
विशेष बल दिया करते थे। जिसका Raa हमें 
मात्रा शास्त्रके इन शब्दोंसे मिलता है | 

ज्ञानकी गोदड़ी खिमाकी टोपी। 

यतका आइबन्ध शील लंगोटी uw" 

` ज्ञतुर्थाश्रमी -यतिके लिये शीत आदि 
निवारण हेतु गोदड़ी आदिका कोई 
महत्व नहीं होता है। उनके सामने 
झज्ञानदी सत्रसे बड़ा शीते है, जिसके 
नित्रारणके लिये ज्ञान रूपी गोदड़ोकी AATA- 
कता होती है । मस्तिप्कक्री रक्ताफे लिये uu 


-आदिकी टोपी केवल बाहरी शीत उष्ण आदिसे 


~ २५ 


ही रक्षा कर सकती है, पर यतिकै लिये सबसे 
महत्वपूर्ण टोपी है क्षमा, जो काम क्रोधादि रूप 
TAAA सदा रक्षा करने वाली हे | 


me mpi men( o ho gg euni Gd कळ ळय. perpe omnt 


- उदासीन s साधक ;-- । | 
| 


| उदासीनः साथकथ गृहस्थो द्विविधो भवेत । 
Ser युक्तः साधकोऽसौ गृही भवेत्‌ ॥ 
| ऋणानि श्रीणयपाकृत्य त्यक्त्वा भार्याधनादिकम्‌ | 

एकाकी यस्तु विचरेदुदासीनः स मौक्षिकः ॥ 


दो प्रकारके गृहस्थ होते हैं एक “उदासीन? 


ba 


SSH पालकम ही लगा रहता हे उसे साधक कहते है Xu उ 
भाया श्रौर धन श्रादिका परित्याग कर एकाकी €l जो तीनों [सं SHY gl 


; f 
id | उदासीन? क 
| हलाता है । 





AJ 
659 
————À 


क्रोधके आवेशमें आझर व्यक्ति कमर कस | 
कर प्रतिकार बुद्धिसे शत्रुके सामने आता हे, पर | 
इस विषयमै आपका उपदेश कितना महत्वपूणं | 
हे, आप लिखते हैं कि यतियोंका शत्रुओं पर | 
विजय पानेके लिए साधनरूप कमर कसना है र 
शीतको धारण करना । ““आइवन्ध शील लंगोटी! 
अकाल फिन्था निराश भोली । | 
युक्तिका टोप emt बोली ॥६॥ 


धर्मका चोला सत्यकी सेली। 
मर्याद मेखला ले गल मेली ॥७॥ 


SMAR IEI JAR खदान | 
ब्रह्म अञ्चला ले पहिरे सुजान llall 


इत्यादि geraat पदाँसे युक्‍त चोटीसी 
उपदेशावली मात्रा शाख्के एक एक शब्द मन्त्रके ' 
mms | 

eq सृं हू E 


इन्हीं टूटे फूटे शब्रोसे में परमाराध्य 
भगवान आचाय श्रीचन्द्रदेवके श्री चरणो में 
अपनी श्रद्धाञ्जलि अर्पण करता हूँ | 


mn 


^ 
ओर दूसरा 'साधक!.। जो ग्रहस्थ श्रपने 


विचरण करता है, वह मोक्षेक-प्रयोजन 


गरुड़ पुराण अध्याय १६ | 
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SIS कहु रे वाल Ù — 
किसने मूडा किसने पुँडाया | 
॥ | किसका भेजा नगरी आया? । १ 

सद्गुरु मूंडा du झुंडाया। 
॥ | पुर का भेजा नगरी आया॥२ 
.| चेतहु नगरी तारहु गाँम । 
॥, अलख पुरुष का सिमरहु नाम ॥ ३ 
के, गुर अविनाशी खेल रचाया | 

अगम निगम का पन्थ बताया ॥ ४ 
a) ज्ञान को गोदड़ी | ४ | खिमा की टोपी ॥ ६ 
H) यत का आइचन्द | ७ | शील लिंगोटी ॥ ८ 


अकाल खिन्था । ९ । निराश कोली || १० 
युक्ति का टोप | ११ | गुरुमुखी बोली ॥ १२ 
धर्म का चोला | १३ । सत्य की सेली ॥ १४ 
मर्याद मेखला ले गले मेली ॥ १५ 
ब्यान का बड्या ।१६' नृत्तका सुईदान । १७ 
| BN अश्वला ले पहिरे सुजान ॥ १८ 
बहुरंगी मोरळड निर्लेप BAIR 
निभेव जङ्गडोरा ना फो RA IRo 
जाप जंगोटा | २१ | सिफत उडानी ॥ २२ 
सिगीशबद्‌ अनाहत गुरुत्राणी ॥ २३ 
| शर्म की मुद्रा । २४। शिवविभूता ॥ २५ 





| — 


श्रीचन्ट्राचार्थ-प्रणीत 


FARNA 


हरिभक्त मृभानी ले RÈ गुरुपूता ॥ २६ 
सन्तोष 90 विवेक धागे ॥ २७ 
अनक Gub तहां लागे ॥ २८ 
सुरांत की हुई ले सद्गुरु सीचे। 
जो राखे सो is थीवे ॥ २९ 
स्याह सफेद जरद्‌ सुरखाई। 
जो ले R सो शुरुभाई ॥ ३० 
TW. चकमक अग्नि मथि पाई | 
दुःख सुख धूनी देहि जलाई॥ ३१ 
संयभ कपाली शोमाधारी । 
चरण-कमल म सुगति हमारी ॥ ३२ 
भाव भोजन असूत कर पाया। 
भला बुरा भन नहीं बसाया ॥ ३३ 
गत्र विचार फरुआ ' बहुगुणा, 
करमंडल तुस्मा फिती घना ॥ ३४ 
अशत . प्याला उदक मन दियो, 
जो dH सो शीतल भया u ३५ 
SU में आवे पिंगला में धावे, 
SUED d घर सहज समावे॥ ३६ 
निराशमठ निरन्तर ध्यान ॥ ३७ 
निर्मा नगरी दीपक गुरुज्ञान ॥ ३८ 
स्थिर ऋद्धि | ३९ | अमर पद quet ॥ ४० 
धीरज फहुड़ी । ४१ | तपकर खण्डा ॥ ४२ 
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“FR Your 


निश्चल आसन कर AAM ॥ ६२ 
इप शोक नहिं मन में आन ॥ ४४ | तिलक सम्पूणं ॥ ६३ ॥ तपण यश ॥ ६४ 
सहज विरागी करे वैराग, | पूजा प्रेम ॥ ६५ ॥ भोग महारस ॥ ६६ 
माया मोहनी सकल त्याग ॥ ४५ | निवर सन्ध्या ॥ ६७॥ दशन छापा ॥ ६८ 
नाम की पाखर ।१६। पवन का घोडा ॥ ४७ | बाद विवाद Reat आपा ॥ ६९ 
निष्करम जीन । ४८ | तस्रकर जोडा ॥ ४९ | प्रीति पीताम्बर मन मुगछाला ७० | 
निर्गुण ढाल । ५० | गुरुशव्द कमान ॥ ५१ | चीत चितम्बर रुण Gg माला ७१॥ 
अकल संजोह । ५२ | प्रीति के बाण ॥ ५३ | बुद्धि बघम्बर ge पोस्तीन, 
अकल की बरी |५४। गुणों की कटारी ॥ ५५ खौस  खड़ावाँ इह मति लीन ॥ ७२ 
मन को मारि करो असवारी ॥ ५६|तोड़ा चूडा और जंजीर। 
विषय गढ़ तोड़ AA घर आया, | लौ R साधु उदासी धीर ॥ ७३ 
नौबत शङ्क नगारा बाया ॥ ५७ | जटा जूट å s सिर होइ, 
गुरु अविनाशी खम वेद ॥ | मुक्ताफिरे बन्धन नहिं कोइ ॥ ७४ 
निर्वाण विद्या अपार भेद ॥ ५८ l नानक्‌ पूता श्रीचन्द बोले, 
अखण्ड जनेऊ ॥ ५९ ॥ निमल धोती ॥ ६० | जुगत  पदछाण तस्व बिरोले ॥ ७५ 
सोइ जप सच माल परोती ॥ ६१ [ऐसी मात्रा. ले R कोय, 
सिखा गुरुमन्त्र गायत्री हरिनाम, | आवागमन मिटावे सोय ॥ ७६ 


वशकर आसा | ४३ । समष्टि चौगान । 








डि प r h 


— बालक श्रोचन्द्रसे प्रश्नात्तर :— 
आठ वर्षीय बालक भगवान श्रीचन्द्रसे एक बार नूरदूदीन मौलबी ने पूछा-- 
"ER किसे कहते हैं?” 
“जिसे आप रहीम कहते हैं ।” 
, “रदीम किसे कहते हैं ९” 
PARE दयाल ता पह दशा करता जानता E L इम नाम है दया का रहम 
म कहलाता दूर Ç 
लिये उसे हरि कदते , S । अपने भक्तों के पापों को दूर करता हे इस 
पण्डित विष्णुदास वेष्णव ने बालक श्रोचन्द्रकी परी पूछा-- 
HEE पीक लेते हुए पूछा 
“कृतघ्नता और अभिमान |? 
“नरकके तीन द्वार कौन हैं १” 
M fa xn |" a 
“शीप्रातिशीप्र समाधि 
प्रब जाप ओर nu E em हो सकता है १” 
“हाल लीन च्याय डोन-डोनसे E p 
safa भगवदाराधन और S T mm न, साघु-सूक्तयाँञ्च अनुशीलन, 


“वीर कौन है और ईश्वर प्राप्तिका माग क्या है १? 
Z “वीर वही है जो काम शन्न । 
| सेब, और br. sire सने एर T 
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७ 

यह घटना संवत्‌ १६६३ विक्रमी की 

है ।काइमीरसे भगवान पंजाबमें कादरावाद आ 
गये | भगवानूके दिव्य चमत्कारोंकी चर्चा 
जनकणं परम्परया जहाँगीरके कानमें भी पहुंची । 
उसने स्वयं कादराबादमें आकर भगवानके दर्शन 


किये । बादशाहने भगवानसे लाहौर चलनेकी 
प्राथना को । भगवानने इसे स्त्रीक्रार न किया | 
भगवानके दर्शानक अनन्तर बादशाह जहाँ 
गोरकी श्रद्धा बढ़ती ही गई | वह लाहौरमें रहता 
हुआ भगप्रानक दर्शनोंके लिये उत्कशिठत रहने 
लगा । अतएव उसको आज्ञासे उसके अनुचर 
भगवानको सेवामें आते ही रहते थे । जहाँगीर 
को उत्कएठा ज्यों ज्यों बढ़ने लगी, त्यो त्यां 
षह भगत्रानको लाहोर ले आनेके लिये अपने 
IFRA लगातार भेजने लगा । aen 
बादशाहका अनन्य प्रेम देखकर भगवान लाहोर 
पधारे । भगवानका आगमन सुनकर जहांगीर 
अत्यन्त आनन्द हुआ । वह बड़े चावसे 
भगवानको GAU करने लगा । एक दिन जहाँ- 
गीरने एक खुला दरबार किया ताकि उसके राज 
कमचारी ओर आम जनता भगवानके दर्शनों 
ओर उपदेशोंसे लाभ उठा सकें । बादशाहकी 
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प्रार्थना स्वीकार करके निश्चित समय भगतानने 
दरवारमें दर्शन दिये | उस समयपर उनके शिष्य 
कमलासन उनके साथ थे । भगवानकी आज्ञासे 
कमलासनने उनकी गोद्ड़ीको एक तरफ रख 
दिया । भगवानको सिद्दासन पर ASUR जब 
सव लोग अपने २ स्थान पर dz गये तव सब 
सभासदां ओर बादशाहकी दृष्टि उस meu 
ओर गई | उस समय वह तरह-तरहकी qeu 
कर रदी थी | वह कमी काँपती थी, कमी संकु- 
चित हो जाती थो ओर कमी फेल जाती थी | 
कभी TERA ऊपर उठती थी और कमी नीचे 
गिर पड्तो थो । दर्शकको यह भ्रम हो रहा था 
कि कोई जन्तु इसमें व्याकुल और दुःखी हो 
रहा है। दरवारने इसका रहस्य समभनेकी इच्छा 
भगवानके आगे प्रकट की । भगवानने कहा कि 
महात्माओंकी हाल विचित्र होती हे । संसारी 
ASTER उसका पता लगानेसे विशेष लाभ 
नहीं । उनका परम कर्तव्य तो यही है कि वे 
उनको सेवासे लाम उठाएँ । जहाँगीरने पुनः | 
हाथ जोड़कर TSI— महाराज कन्थामें आपने 
क्या छोड़ रक्खा है? यह बतानेका अनुग्रह 
अवश्य करें | ताकि हमारा कोतृहल दूर हो |! 
भगवानने कन्थास्थ ज्यरसे कहा--“भाई 
जरा बाहर आकर बादशाहको अपना परिचय 
दो”? ज्वरने कन्यासे निकलकर बादशाहको पकड़ 
लिया | उसके नेत्र लाल हो गये, शरीर फाँपने 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


0000 रा पंरमानन्द सन्देश 


शगा और मुख wu गया । बादशाहने दुःखी 
होकर भगवानसे यह प्रार्थना की--भहाराज्ज 
मुझे इससे छुडाईमे, अन्यथा यह पेरे प्राण लिये 
विना न छोड़ेगा !” 
भगवानने कहा- हमले इसी लिये आपको 
रोझा था। 8010 आनेसे पूव हमें उर आने 
चाला था । ज्वर आ जानसे बार्तालापर्मे गड़बड़ 
मच जाने का भय था। एतदथ हमने इसको 
कुछ सप्रयके लिये इस कन्थामें रख दिया था । 
यहाँसे जाकर हम इसे सम्भाल लेंगे। ज्योंही 
भगत्रानने ज्वरको बादशाहको छोड़ देनेकी आज्ञा 
दी, उसी समय जहाँगीर पूर्जचत्‌ erem हो गए | 
तदनन्तर बादशाह ओर भगवानके परस्पर 
ये प्रश्‍नोत्तर हुये । 
जहाँगीर--“आप्ने गाइस्थ्य qui नहीं 
किया?! | 
भगवान--“ प्रजातन्तुकी वृद्धिके लिये 
गाहस्थ्य मनुष्यके लिये किसी अंश तक टीक है, 
परन्तु यह उसका वास्तविक लक्ष्य नहीं RU 
विषय बासना पूर्ति तो यह जीव अन्य पशु 
पक्षी आदिकोंके जन्ममें करता आया है, मनुष्य 
जन्मको सफलता तो केवल इसीमें हे कि मनुष्य 
मायिक विषय जालसे विरक्त होकर परमात्मा 
को प्रापि का यत्न करे। आपही बतलायं आपने 
सांसारिक विषयोंसे क्या लाम उठाया है !!? 
जहोंगीर--'हिंदू श्रेष्ठ है, या मुसलमान १ 
भगान जिसमें भूतदया हुँ; श्रेष्ठ है 1 
जहाँगीर--“परमात्मा कहाँ है । दिखाई 
` क्यों नहीं देता H ^ 
: भगवान--“वह स्वव्यापक हे । स्थान 
) Et विशेष परिच्छिन्न वस्तुको ही निर्दिष्ट किया जा 
| "n सकता हे | क्या कोई आकाशका विशेष स्थान 


SOS स 


कु नि कक 
बतला सकता है! चक्षुरादि इन्द्रियाँ नक्षा 
taal को ही देख सकती $i परमात्माके दश. 
नाथ दिव्य चक्ुओकी आवश्यकता रहती हे ।! 
बादशाह--दिव्य चक्षुझोंडी प्राप्ति केसे 
होती हे? SR 
मगवातू-'प्रमात्माकी अनन्य भक्ति से 0 
बा०--'भक्तिका उदय केसे होता हे H 
म०-- साधु सत्सङ्गति से ।” 
बा०-- साधु किसे कहते हँ ??? 
भ०-“ जिसे Saa अतिरिक्त ओर किसी 
की परवाह न हो ।'' 
qto— फिर आप गृहस्थोंके यहाँ क्‍यों 
जाते हैं १" | 
2: म०--तिरे जेसे पागज्ञांकी चिकित्सा के 
लिये जाता हूँ ।'? 
_ था०-'"यदि किसीका चिकित्सा करानेका 
विचार न हो!!! 
. झ०-फिर बलपूर्वक करेंगे । क्या पागल 
का चिकित्सा पूछकर की जाती है DU 
भगवानके इन अपूर्व निर्भिकृतापूर्ण उत्तरों 
से बादशाह अत्यन्त प्रसन्न हुआ | अतएव वह 
भगवाचूको प्रशंसा करने लगा । बादशाहने कहा- 
- महाराज | आप धन्य हैं | आपने सांसारिक 
वभत्रों पर लात मार दी हे ।” 
भगव नने कहा “नहीं, आप हमारेसे 
अधिक भन्यवाद्के पात्र हें, क्योकि आपने 
सांसारिक ब्रिपयोंमें फँसकर परलोकको लात 
मार दी है। जो इस संसारके वेभवोंसे कहीं 
बढ़ चढ़कर हे UU 


इंड ।दन बाद भगवानने लाहोरसे प्रस्थान 








करना चाहा, डादशाहने अपरिमित धन भेंट 


किया । भगवानुने इसे स्वीकार न करके लाहौर 
से प्रस्थान कर दिया । 


erea Q onne 
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ॐ ब्रह्मो सिरनाय के, आत्म करो विचार | 
सदा सर्वाहे “ स्तुति कर रहे वेद पुकार ॥ 


साइयो, बहनो, सज्जनों आज शिवरात्रि 
है | बारह महीनामें एक मद्दोना Sheer आता 
है । इस महीनामें हर तरफ़ हप रहता है, परप 
रहता हे! शिवरात्रि ये दो ged मिलकर बना है। 
शिव और रात्रि, शित्र कहनेसे शिवजी । अर्थात्‌ 
जो सुखस्वरूप आत्रिनाशी, नित्य हैं वह शिव 
हैं । रात्रि यह अममें डालनेवाली है । रात्रिके 
संमय मकानको ठीक EA नहीं देख सकते | 
जो देखते हैं, रोशनी की सद्दायतासे देख सकते 
हैं । रात्रि भ्रममें डालती हे रात्रि यह त्रिगुणी 
माया है | 
देवी k गुणमयी मम माया दुरत्यया । 
मामेव ये प्रपद्यन्ते मायामेतां तरन्ति ते 
॥गी० अ ७ लो १४॥ 
भगवान्‌ कहते हैं हमारी माया अति 
दुस्तर है इससे पार होना, इससे छूटना अति 
कठिन है । देवता लोग भी इसके सतोगुणमें 
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फसे हुए हैं । कई रूपमे रात्रि हे, यह अज्ञानमें 
डालती है । मायाके छे नाम हैं उनमेंसे एक 
अविद्या है। अविद्याका नाम रात्रि है | 

ईइत्रर हैं बह शिव है, उसने ही मायाकी 
उत्पत्ति की है । ईश्वर आप लीला रचकर आप 
ही सत्र खेल रचता है । ब्ह्मज्ञानीकी दृष्टिसे वही 
खेल रहा हे | गुरु गोविन्द सिंह कहते हे--- 
कतहूँ सचेत होके चेतनाको चार कियो, 
कतई अचेत होके सोबत अचेत हो ॥ 
कतई मिखारी होके माँगत फिरत भीख, 
कहूँ - महादाता होके माँगा दान देत हो ॥ 
कतहूँ सिपाही होके साधत सलाइन को । 
कहूँ क्षत्रिय होके मारत मरत हो॥ 


वह ब्रह्म ही प्रत्येक स्वरूपमें मग्न है | 
ब्रह्म हमारेसे भिन्न नहीं हे । भक्त लोग अपने 
में ओर परमात्मामे भेद नहीं देखते । गन्नेके 
ऊपर पत्तियाँ रहती हँ, उनक्रो हटा देनेसे 
रान्ना साबित ही दीखता है, शरीर भी 
पत्ती दै | नक 
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पाँच तत्तको तन रचयो जानो चतुर सुजान । 
जे ते उपजियो नानका लीन ताहि में मान ॥ 
सबके ga ब्रह्म निवासकरता है 
और इन्द्रियोंफों सतह देता हे । उसीकी 
रोशनीसे हम दूर तक देखते हैं। मन पहले 
सतह लेकर सत्र इन्द्रियों को सतह देता हे । 
सुख-स्वरूपसे मनको सतह मिलता है ; ओर 
मनसे इन्द्रियोको सतह मिलता हे तथा इन्द्रियों 
सब प्रकारका व्यवहार करती हैं | ब्रह्म एक ही 
हे व कहीं अचेत होकर स्वस्वरूपसे दूर हो गया 
$i जेंसेद्थमं पानी मिलकर दूध रूप बन जाता dl 
जीवात्मा ब्रह्मका स्वरूप हे | जीव ब्रहासे अलग 
नहीं वह gar ही अंश है। कोई एक धनी 
है। वह अगर मिक्षाके लिए हाथ उठावे तो 
लोग उस पर हँसते हैं | हमारी जीवात्मा ga- 
स्वरूप है परन्तु हमने विषय सुखके लिए हाथ 
पसारे हैं। इसका नाम भीख है। उसमें 
जीवात्मा लगा हे अत5वह भिखारी है। माँगा दान 
एक शरीर तक सुख देता हे, परन्तु ब्रह्मज्ञान 
एक ऐसा दान है जो हमेशाके लिए मुक्त कर 
देता है । सिपाही लोग अपने बलको बढ़ाते 


कथा चली थी शिवरात्रि की । शिव ओर 
रात्रि दोनोंका विवेचन किया। रात्रि नाम 
हैमाया। यह जड़ है। यदि कोई 
मायाधारी पुरुष होवे तो उसे gag | 
नहीं होगा । नामधारीको ब्रह्मज्ञान होगा | जो | | 
'नाम' की तलाश करेगा वह ब्रह्मज्ञानी होगा । 
राजा जनक अजातशत्रु इन्हांने मायाधारी होते 
हुए भी 'नाम' की तलाश किया । यदि तलाश 
नहीं किया तो ब्रह्म ज्ञान नहीं होगा । 

आजके दिन भगवानने संकल्प किया था 
कि TASE बहु स्यामः में एक हूँ अनेक रूप 
धारण करूँ । इसी संकरपका नाम हो माया है । 
आजके दिन भगवानने यह इच्छा किया था । 
इच्छा करनेसे मक्त लोग बन्धनमें पड़ जाते हैं । 

यह इच्छा ही माया हे । माया कोई | 
दूसरी चीज नहीं हैं। जिस प्रकार इंसानका 
qui; बुद्धि, प्राण सघ शरीरके अन्दर हे उसी | 
प्रकार ब्रह्मे अन्दर ही माया हे । आजके दिन 
भगत्रानने संकल्प किया था, सुखरूप AAF, 
और मायाका जोड़ हुआ था, चेतनका और 
जड़का जोड़ हुआ था इसलिए शिवरात्रि 






रहते हैं उसी प्रकार भक्त लोग विवेक वेगगकोबहाते कहते हैं । 


रहते हैं। अन्तमें क्षत्रियक्का नाम लिये हैं, 
ब्राह्मणा का नाम नहीं लिए परन्तु कई ब्राह्मण 
भी बीर हुए हैं, शुद्र जातिके भी शूरवीर होते 
हैं । क्षत्रियोमे हजारमेंसे सो पच्चास कायर होते 
हें तो ब्राह्मण, शुद्र आदिमें सो पच्चास वीर 
होंगे। यहाँपर क्षत्रिय कोन है? व्यासजी 


कहते हैं.जिसने इन्द्रियोंकी वशमें कर लिया 


; s है वही शूरवीर हे | 
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शिवरात्रिका एक ओर मी अथ हे । जब 
देवताओं ओर दानवोंमें युद्ध होने लगा तब 
भगवानने दोनाँको उपदेश किये कि समुद्रमें 
बहुत रत्न भरा हुआ है । यदि दोनों मिलकर 
प्रयत्न करो तो प्राप्त हो सकते हैं । दोनों sang | 
एकमत हो गए, तब भगवानने कच्छपका रूप | 
धारण किये, उसपर मेरुपवंत रखकर शेषनागसे | 
समुद्रको मथा गया। कच्छप नाम प्रभूका | 





" 
aa d ज्ञानरूपी deuda है ! शेपनाग जो 
19 बह शरीरके अन्दर मन है वह बिषसे भरा 
है। सदा विषयमै पड़ा रहता हे । इस साँपको 
A, तोड़ देनेसे विष जाता रहता है । 
| sau आया है कि हे मनुष्य तू 
आत्मा स्वरूप है । मनुष्य आत्मज्ञानको भूल जा 
“रहा हे । भगवान गीतामें कहते हे कि मन ही 
( अपना ) शत्रु है तथा मन ही मित्र है। 
भगवद्‌ Sr लिए जब सत्‌का, संतोषका, 
ment, बिचारका निवास होता हे तब मित्र 
कहलाता है, जब मनमै छल, कपट, ठगी आदि 
का निवास होता है तब वह शत्रु होता है | 
नरक देता है |. आत्मा मुक्तिदाता मी है और 
दुर्मन भी हे । जब भक्तिरूपी सागरमें mut 
तब असूत प्रकट होगा | 
` जब समुद्र मँथा गया तब उसमेंसे मंदिरा, 
ऐरावत, अरव, रत्नं, औषधि, अमृतके साथ- 
साथ गरल ( विप ) भी निकला । इस गरलके 
तापसे सब जीव घडा गए । देवता दानव भी 
घवडा.गए। तब भगवानने शिवजीसे गरल पीने 
की विनती की है, शिवजी पी लिए हैं । सबने 
शिवजींकी पूजा किया है | इसलिये इसे शिव- 
E: कहा जाता है । | 
शिवरात्रिका दो अथे बताया गया | मूरख 
x हो या दानी हो, बालक हो या वृद्ध हो सब 
^ हाथ जोड़कर प्रेमसे ` नमस्कार करेते 2 । सभी 
शिव मन्दिरमें सोलह प्रकारसे शिवजीका पूजन 
किया जाता है। शिवजीकी आरती की जाती 
| है। अपने मस्तकके अन्दर भी शिवरूप आत्मा 
| जचुद्धिरूपी पावंतीसे नित्य ही पूजित है | 
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pastus sapete n 


भगवान्‌ श्रीचन्द्राचार्य अभिनन्दनांक 


परमानन्द सन्देश 


PE वि अड 


लोकमें दो प्रकारके भक्त हैं । एक fni 
ओर एक सगुण, कोई शित्रको भजते हैं कोई 
बिष्णुक्रो । कोई भक्त निगु ण को भजते हैं 
कोई सगुण को भजते हे । इन दोनोंका आपसमें . 
विवाद चलता रहता हे | ये विवाद अज्ञानवश 
होता है ज्ञान हो जानेसे सत्रको एकही रूपमें 
देखेंगे | संकरप विकटप ये सत्र अज्ञान हे । 
जिसका गुरु जिसको जेसा उपदेश देवे, 
जो नाम देवे उसी नामकी जपे । एक छोटा-सा 
दृशटान्त हे--एक आदमी साधुक्री सेवा किया 
करता था । उसने साधुसे कहा कि हमको उपः 
देश करो, भगवानसे मिलनेका राह बताओ | 
साधुने देखा कि अब यह ठीकसे नाम जपेगा, 
तब उसको उपदेश किए कि भक्त तुम गोपाल 
नामसे भगवानको याद क्रिया करो) गोका 
अर्थ है पृथ्वी, इन्द्रियाँ भी गो कहलाती दै, 
पाल याने पालक । गोपाल विष्णु भी हें 
और विष्णुरूपी आत्मा भी । 
भकत अपने घर. चला आया और 
गोपाल नामसे भगवानका भजन करने लगा, 
मर्यादासे रहने लगा । ऐसे भजन करते करते 
बह गोपाल नामको भूलकर 'ढापाल' को. याद 
करने लगा | 'ढापाल' पर ही उसका निश्चय 
Sz गया । ढापाल नामको याद करते-करते ही 
उसकी समाधि लगने लगी। एक दिन वह 
जंगल में गया था कि वहीं पर उसकी समाधि 
लग गई । gus wed विष्णुजी लक्ष्मी 
मातासे बोले- “चलिए आज आपको एक 
नया भक्त दिखलाते हैं।” लक्ष्मीजी बोली-- 
॥ पके तो हमेशा भकत होते ही रहते है फिर 


=> 





परमानन्द सन्देश fad 
यह नया भक्‍त कौन है?” विष्णुजी बोले- यदद 


भकत हमें उस नापसे याद करता हे” जिस नाम 


से हमें और कोई याद नहीं करता । दोनों उस 
swa sum और विष्णुजी पेइके पीछे छुप 
गए । लक्ष्मीजी उस समाधिस्थ भक्तके पास 
आकर योलां-- हि सक्नराज | आप किमका 
चिन्तन कर रहे हैं !” उसने आँख मू दे ही 
उत्तर दिया--“आपके खसमका जो उस पेइफे 
पीछे खड़ा है ।” यद सुतकर लक्ष्मीजी लज्जित 
हो गई । तत्र विष्णुजीने उम अक्त को दर्शन 
दिए और अपने साथ विमानमें बंडाकर बेकुएउ 
लोक ले गए L 
प्रभुके अनन्त नाम है । सज्जन पुरुष इस 
बारेमे आपपमें विरोध न करें । केवल नाम जपें, 
चाहे किसी का सी | 
आणे वणन आता हे--यह जो सनातन 
घर्म हे यह ऋषियों सुनियो द्वारा चलाया 
गया हे । इम सत्र ऋषि-पुनिर्योको सन्तान 
कहलाते हैं। इम कई प्रकारके लोग Z 
सबके आचाय साधू हें। अ ग्रेजोंमें इसामसीह 
मुमलमानोंमें मोहम्मद आदि हुए हें । सब 
सन्तान महात्माके है | इस Pep npa 
नाम सनातन है | जो सदा नित्य - कायम है 
वह सत्‌, चित्त, आनन्द है, सुखस्वरूप हे, 
अखण्ड है इम प्रकार वेदान्ती लिखते हैं । जो 
नाश रहित है, चेतन है, दुख रहित & qü 
केरल एक है । हम सव एक ही हैं, परन्तु 
WR ज्ञान हो जाने पर । हमारे अन्दर एक 
ही ism d WE अनेक कार्य करता हे । ऐसा 
गुर अपने शिष्यको उपदेश करता हे | 
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फाल्गुन २०४८ 


कन क 
परमानन्द sier तू, नहीं तोमें दुःख लेस | 
लेम कहनेसे समुद्रका जो पानी हे उसका | 
एक बूं द समुद्रका लेस हे। परन्तु GU दुखका. 
एक लेस मी नहीं है | तू अजय है, अविनाशी | 
3 ब्रह्मविद्‌ है ऐसा गुरु अपने शिष्पको उपदेश | 
करता हे । | 
जिसका जन्म है उसीका मरण हे। सबका | 
आत्मा ब्रह्म स्वरूप दै । केवल अज्ञान वश 
dran, ब्रिकल्प होता हे । एक दृष्टान्त आता 
हे । एक आदमी था । उसके हाथमें एक सोने 
की छड़ी थी जिसके कारण वह नदीमें तेर नहीं 
सकता था। दूमरा एक आदमी किनारे पर 
खड़ा यह देख रदा था । उसने उस आदमोसे 
कहा कि इस छडोके लालचसे तुम मी m 
जाओगे | उसे छोड़ दो तो घच जाओगे। 
उसमें स्मृति जाग उठी। उसने छड़ी छोड्‌ | 
दिया ओर आप पार हो गया । इम इस संसार 












को सोनेकी छड़ी मान वेठे हें । यदि इसे छोड़ | 


दें तो बच sit । 

वेदान्ती लोग, ज्ञानी लोग ब्रह्म हो, धर्म 
जीतरोके sanak चास्ते मिन्न-मिन्न mad 
वर्णन करते हे । नदिया एक घाट बहुतेरे 
अनुसार एक ही ब्रह्मके अनन्त नाम हैं । किती 
भी नामसे याद कर सकते हे । भगवद 
अनुरागी किमी भी नामको जपता है! १ 
एक बात ध्यान देने की है S 
किसी भी नामसे जपे किसी भी रूप 
भजे सगुणमें या निगुणमें snd aai वि 
नहीं डालना चाहिए । | 






go 


तकके समस्त ऋषि, मुनि, साधु समाजका मुख्य 
चार त्रिमाग-उदासीन, वैरागी, सन्यासी, नाथके 
सम्प्रदाय रूपसे विख्यात हें । इन्हीं चारो ara- 
दायके अन्तगत देशके समस्त साधु समाज हैं। 
इनमेंसे उदासीन सम्प्रदायके अन्तर्गत निरंकारी 
दादू पन्थी, सुथरेसाइ सम्मिलित 21 उदासीनोंकी 
चर्चा गीता रामायण आदि spen सर्वत्र 
प्रत्यक्ष हें । यथा- गोता अध्याय ९ इलोक 
९॥ “नच माँ तानि कर्माणि निवध्नन्ति 
धनंजय। उदासीनत्रदासीनमसकतं तेषु कर्मसु ॥!? 
गीता अध्याय १२ इलोक १६ ''अनपेत्तः 
शुचिदत्त उदासीनो गतव्यथः । सर्वारम्मपरि- 
त्यागी यो भद्भक्तः स से प्रियः ॥” गीता 
अध्याय १४ इलोक २३ “उद्ामीनवदासीनो 
ierat न विचाल्यते | गुणा वतन्त इत्देत्र AST- 
तिष्ठति नेङ्गते n” तथा रामायणम हिमांचलके 
यहाँ पार्वतीजीकी माताजी भगवान शंकरको 
उदासीन सम्बोधित करते इए कहती हैं “साचहु 
उनके मोह न माया । उदासीन धन धाम न 
क जाया ॥” केकेईने भगवान रामजीके प्रति तप- 
' स्याके लिए उदासीन Wü ही चन जानेका 
{| वरदान लेकर आज्ञा दी हे । “तापस भेष विशेष 
| उदासी । चोदह वर्ष राम बनवासी ॥” प्रयाग 
L में श्री भरद्वाज gerit भी भरतजीसे कहते $— 





न्द आ उदासीन सम्प्रदाय और उसकी परंपरा ues 


लेखक:--श्री रघुवंशदासजी उदासीन 


संसारमै प्राचीन ऋषिमुनियोंसे लेकर आज 


तापस बन रहही ^^ आगे चलकर मुनि लोग 
फिर भगवान श्री रामजीके प्रति बहते हैं । 
“पिता वचन तजि राज उदासी । quem बन 
विचरत अत्रिनासी ॥?' अन्य ग्रन्थोंमें भी अनेकों 
प्रमाण उदामीन भ्रुनियॉके मिलते हें । वर्तमान 
युगमे श्री गुरु NAFISA मी अनेकों प्रमाण 
उनको जन्म साखी ग्रन्थ साब आदिमें मिलता 
है जसे--“गुरुपुख खोजत भयो उदासी” तथा 
“गुरु वचनी बाहर घर एको, नानक भया 
उदासी । आदि आदि अनेकों प्रमाण उनके 
उदासोन भेपको चित करते हैं । 
सवे प्रथम सृष्टिके आदिमें श्री विष्णु भग- 
वानजी उदासीन रूप हंसावतारमें प्रगट होकर 
मुनि सनक सनन्दन सनातन कुमार जीको उदा- 
सीन सम्प्रदायकी दीक्षा देकर उन्हें अजर अमर 
जीवन मुक्त तथा उदामीन ससम्प्रदायके आदि 
आचायके पदपर प्रतिष्ठित किये और निरंकार 
ब्रम तथा लाक रूपसे पंचदेवके उपासनाकी 
आज्ञा दिए । आज भी उदासीन सम्प्रदायके 
प्रत्येक साधु (पुनिर्या) से पूछने पर चे भ्रपना 
उपास्य देव dum तथा निरंकार ब्रह्म ओर 
आदि आचारय भगवान सनक सनन्दन आदि 
घुनियाको दी बतलायेंगे। उदासीन एुनियाकी 
परम्परा अगवान सनत Gu चलती है। 
आपने श्री नारदमुनि जीको उदासीन दीक्षा 


| Sg भरत इम भूठ न कहदी । उदासीन दिये । इसके आगे sae निजी, att 
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मुनिजी, कपिलमुनिजी, sagst संजीवन 
' देवडीसे लेकर च्यवन giu, प्रभाकर देवजी 
आदि-आदि अनेकों ऋषि-मुनि इस संस्मदाय 
में सतयुग, त्रेता, Sr qu होते आये di 
a चरिता्रत, श्री चन्द्र दिगविजय 
आदि ग्रन्योमे अनेकों उदासीन गुनियाँकै 
प्रमाण प्रत्यक्ष है । | 
बर्तमान युगमें भी अभी तक समस्त 
उदासीन सम्प्रदायके Aga, गुरुजन 
' अपने शिष्यांको दीक्षा देकर सम्प्रदाय 
नामकरण संस्कार शुनि, प्रकाश, देव, 
नन्द, दास, राम, भगवान, चन्द, साहब आदि 
विशेषणसे ही करते EI वर्तमान उदासीन 
मुनियोके नामसे भी यह प्रत्यक्ष प्रमाण सिद्ध हे 
कि उपयुक्त ऋषि-प्रुनि उदासीन संप्रदाय AN 
हरी दीक्षा ग्रहणकर Ny परायण हुये है । अन्य 
सम्प्रदाय समाजके नाममें वतमान समय कहीं 
इतने विशेषण नहीं मिलते हे । कलयुग प्रारंभ 
के बाद उदासीन मुनि्यॉका संक्षिप्त परिचय-- 
लोकप्रिय मुनि, निरंकुश मुनि, चित्रकेतु मुनि, 
AERA, लक्ष्मीदेवजी, हरिमुनिजी, विसपण 
देवजी, नहुपशुनिजी, विश्वानन्दजी, garg 
जी. रामरांत रामजी, अतीतप्मुनिजी, श्रीवेदप्रकाश 
ग्रुनिजी, सन्तरेण gis, ऋषिराज गुरुनानक 
d न अविनाशीरामजी, भगवान श्रीचन्द्रा- 
चायं 
जसे करब ५०० qd प्रथम भगवान 
श्री चन्द्राचायजीका प्रादुर्भाव पंजाब प्रान्तमें 


उदासीन महायुनि क्रपिराज श्री गुरुनानकदेवजीके में अनेकों मुनि, म 


यहां eig पत्रके रूपमें हुआ | आपके जीवनकी 


Loo ntum qd d 


अदभुत घटनायें अलौकिक चमत्कारपूण हैं | 
शंकरावतारके ew जटा-जूट ERU शेली. भस्म- 
रचित ही आपने जन्म धारण (कया । इतक 


è x ७00२ 3 ६ 
भगवान श्ौचन्द्राचाये अभिनन्दनाक्कै Y 
a ~ 


इतिहास गुरुनानकदेव जन्म साखी, भगवान i 3 | | 
चन्द्र-जीवनी, Aa शनि sierras आदि गरयो | 


बिस्तारपूण दै । उदासीन समाजके महात्मागण 
नित्य प्रति अपने आरती-पूजनकी स्तुतिम गाते 
रहते हैं-'विष्णु रूप नानकणुरु, शिवस्वरूप श्री 
चन्द। एक रूपकर जो भजे, रहे परम आनन्द ।' 
श्री चन्द्रदेवं शिवमडतीयं, भस्मावलिप्त शशि 


शुभ्रवर्णम्‌ । पद्मासनस्थं सुखदं यतिन्द्रम्‌, 


वाकाय चित्ते सततं भजेहं ।” 


आप वाल्यावस्यासे ही अपना 
अद्भुत अलोकिक चमत्कार संसारम 
प्रकट करना आरम्भ कर dedi ११, 


वर्षकी आयुसे ही सदा बाल्यरूपसें यति 





योगी निर्वाण 399 इस भू-मंडलपर विचरण 


करते रहे । देशकै कोने-कोनेमें अत्याचारका 
दमन करते हुए समस्त देशमै आपने थमो 
जय, जागृति उत्पन्न की तथा पुनः उदासीना 


चाका पद्‌ प्राप्तकर समस्त उदासीन समाज एवं 


भक्तजनोंकों अपरत्थ दान देकर कृतार्थ किये। 
आपके अनन्य विरक्त शिष्यगण भी आपसे 


उदासीन मागी दीक्षा लेकर परम्परा प्रवाहित | 
किए और आपकी आक्षाचनुसार समस्त देशकै 0 
कोने-कोनेमें धर्मोपदेश, यज्ञ, जप, तप, दाना | 


आदि शुभ कमों' द्वारा संपारका कल्याण 


लगे । आपकी विभूति रूप अब भी इस समाज | 
हात्मा, धुरंधर विद्वान, निवार | 


AEA, महामंडलेइवर 






आदि महापुरुष देशकै | 
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Naig AA fieret 


(raia सन्देश. 





E cm E u-———— ८ 
कोने-झोनेभे Md जागृति धर्मापदश . करते जीसे आजतककी अपनी परंपरा उद्धृत कर 
अपने योग मागमें अग्रसर 2 और आपके असीम रहा हे । भगत्रान श्रीचन्द्राचार्यजी, श्री मगत 


कृपा आशीर्वादसे सृष्टि-पर्यन्त अपने शुभ मागें 
अग्रसर रहेंगे । आचायदेव आप इस ART- 
भूमिपर १५१ adan धर्मोपदेश द्वारा लोकका 
कल्याणं और धर्मका विजय डंका बजाकर 
पंजाब प्रान्त अन्तरगत रियासत चम्बामें 
नदीके तट पर एक शिला पर विराजमान 
हो योग समाधि. लगा अनन्य भक्त गणो 
के देखते-देखते (idi जलमें तराय, पार 
जाकर अन्तध्यान हो गये ओर इस संप्रदाय तथा 
नासयज्ञ को अमर कर गये । 

आणे आपकी- परंपराके शिष्यगण 
श्री भगत भगवानजी, श्री शुरुदित्ताजी, 
श्री वालुइसनाजी,. श्री फूलसाहबजी श्रीग्रल- 
मस्त साहब जी, श्री गोविन्दसाइबजी 
आदि इनकी अनेकों शाखाय संसारमें प्रचलित 
हैं । श्री गुरुषनखणडी साहब जो, श्री निर्वाण 
प्रीतम देवजी, श्री टीकारामजी, श्रीतुलारामजी, 
श्रीरामरायजी, श्री बाबा वसाऊदास जी, श्री 
पंजाबदासजी, श्री मियासाइब जी, श्री ठाकुर 
दास जी, श्री बावा हजारा साहबजी, श्री बाबा 
माधोरामजी, श्री नारायण रामजी आदि आदि 
आप लोगों की परस्परा शाखामें संसार फे कोने 
कोने में अनन्तसिद्व महापुरुष हुए ओर अभ 
भी देशमें इर जगह विराजमान है जा कि जनता 
को धर्मोपदेश देकर जगह जगह मन्दिर, मठ, 
विद्यालय, औपघालय, आश्रम आदि धमक 
स्थापना करके संसारका कल्याण करनेमें तत्पर 
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भगवानजी, ert टीकाराम, तुलारामजी, हर 
मङ्गरन्दजी, फतेचन्दजी, धन्नूगमजी, सहजराम- 
जी, संगतत्रक्स साहबजी, माधोरामजी, शुद्धराम 
जी, gigi मोजीरामजी, सद्गुरु बाबा शारदा 
रामजी । | 


अखाड़ोंका संक्षिप्त परिचय-ऐसे तो सतर 
साधु समाजमें विभिन्न eqq सबके ऋषि-पुनि 
मठ-आश्रम, अखाड़े आदि समस्त भारतमें 
हैं । परन्तु इस उदासीन संप्रदायमें सामूहिक 
दो अखाड़े एक उदासीन पंचायती बडा 
अखाडा, दूसरा उदासीन पंचायती नया (छोटा) 
अखाड़ाके नामसे प्रसिद्द है। इन दोनों अखाड़ों 
के अन्तर्गत समस्त उदासीन समाज हें । जिसे 
(श्री पंचपरमेश्वर) अथत्रा एक पंचायती कमेटी 
के रूपमें इस संस्थाका केन्द्र माना जाता हे । 
जिसके मेस्भर अधिकारी इस उदासीन सम्प्रदाय 
के प्रत्येक्त महानुभाव जो अखाड़ेके अन्तर्गत 
होते हैं उन्हीमेंसे निरिचतकर पदाधिकारी बनते 
हैं और समाजकी uui हर प्रकारसे तत्पर 
रहते हैं। इस संस्थाके संचालक आजसे 
करीव ४०० वर्ष पहले श्रीमान्‌ पूज्य 
उदासीन मुनि निर्राण. प्रीतमदेवजी हुये हैं । 
उनकी ही विभूति, कृपा आशीर्वादसे यह संस्था 
उदासीन पंचायती बड़ा अखाडाक्रो जमात 
समस्त भारतमें अपने हाथी घोड़ा अन्य वाहन 
से सुसज्जित हो 0591 gR की संख्या 
देशके कोने-कोनेमे अथया भारतके समस्त उदाः | 


इ । यहाँपर लेखक आचार्य भगवान्‌ dias सीन आश्रमो तीर्थो आदिमे हरएक बारह जे _ 





लच n o 
geait पदयात्रा भ्रमण करते हुए अपने Tal- 
पदेश द्वारा जनताका कल्याण, घमकी संस्थापना 
और सर्व उदासीनाश्रमा को अपनी सम्मति और 
उत्साह देकर अग्रमर करने में तत्पर रहते हैं । 
इस संस्था (पंचायती बड़े अखाड़े) के qund 
भी भारत के समम्त तीथे vua बिएाजसै 
विशाल आश्रम, मठ, विद्यालय आदि बने हुए 
हैं। चारों कुम्भ मेलोंमें आनेत्राल समाअके 
अनेक ऋषि युनि,मदात्मा तथा मक्तगणाँका qui 
बन्दोबस्त ठहरने का तथा लकड़ी भोजन पानी 
आदिका इन पं चायतोंमें बड़े अखाड़ेके qnd 
रहता है । इन अखाड़ोंके उच्च अधिकारी महा- 
पुरुष आनेवाले कुम्भके साल-दो साल प्रथमसे 








पाँच दिवसीय विशाल यज्ञ, जप, पाठ एवं नाम संकीतन 


भगवान श्रीचन्द्रीचार्य अभिनन्दनांकी a 


oM. eid RT अब it cs अव 


~ 
ही पूर्णा व्यवस्था कुम्म मेलेमें WERT सन्त 


महन्त आदि भक्तगणोका तैयार रखते हें तथा 
अपनी सांप्रदायिक धर्मध्यजा लगाकर पूण रिशाल 
रुप्से सर्वप्रकारसे अतिथि सत्कार Tant 
एक, v; माइतक प्रेम पूर्वक करते हैं ओर 
सम्प्रदापिक शाही जुलूम यात्रा, स्नान आदि 
फा पूर्ण प्रवन्ध इस अखाड़ेके सदस्य मद्दा- 
नुमात ही करते हैं। आगामी आनेवाले हरिद्वार 
कुन्म मेलेमें मेला जखीरा प्ररन्धक उदासीन 
पंचायती बड़े अखाड़ेके ger चार महन्तोंमेंसे 
श्रीमान्‌ १०७ महन्त ^ प्रकाश मुनि sil RET- 
राज हैं | 


banar Q ~m 


सेवक मण्डल द्वारा सकुशल सुसम्पन्न 


(9 


पूनासे श्री रघुवंशदास उदासीन जीने 


ga किया है कि अष्टग्रही संकट निवारणार्थ 


इम शुम कायमै नगरके प्रसिद्ध कलाकार एवं 


आचायं लोगोने पूर्ण सहयोग दिया । 
e e ० 
आचाय पाडत रामरतन जी do 
श्रीमाली तथा उनके सहायक विप्रगण एवं 


qug, हवन, पूजा, पाठ, MARAA, अन्नदान 
दि TARIA ता०-१-२-६२से ५-२-६२ 
तक श्रीती्थ रामटेकड़ी पर शिष्य सेवकों द्वारा 
सोत्साह श्रद्धा-मक्ति पूर्वक मनाया गया | 

. प्रतिदिन अहोरात्र हवन, पाठ, भजन, 
) कीर्तन, सायंकाल श्रीतीथं रामटेकडीकी परिक्रमा 
. तथा अन्तमं सद्गुरु बाबा शारदारामजीका आदि A पाठ किया गया । श्री महादेव 
Hn भवभय हारी प्रवचन होता रहा। दासजी, श्री रघुवंशदास जो, आ नानकशरण 
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अवसर पर श्रीमदूभागवतगीता, श्री गुरुग्रन्थ 
साइन, रामचारत मानस, शारदारामीय मागवत 
किरण, श्री fatur महारामायण, मुक्ति सोपान 


सन्तोंने यज्ञ-हवनका अनुष्ठान पूर्ण किया । इस . 


L 
५ 
A 

j 
4 





३६ MEE v १०१८ 
जी, श्री अजुन गुनिजी, श्रीधरदासजी, श्री साधु 


प्रुनिजी, श्री प° तपसीजी आदि सज्जनोंन 
पाठ परायण सम्पन्न किये । 


पाँच दिन तक नियमित यज्ञ, हवन, पाठ 
भजन ,कीतन,कथा, प्रवचन, कृष्णलीला, नापजप 
आदि कार्यक्रम अविकल सामान्य रूपसे होते 
रहे । भजन कीर्तने कार्यक्रममै कला एवं 
संगीत mà कतिपय सुप्रसिद्ध कलाकार 
बन्धुओनि सस्मित होकर समारोइकी श्री 
बृद्धि कर सफलीभूत किया । सम्मान्य अभ्यागतां 
के नाम उर्ज्ञेखनाय हे-दिनांक १ फरवरीको 
गायनाचाय मास्टर खलीकर बुवा तथा श्री बी० 


` सायन्ना दिनांक--२ फावरीको गानकोकिला 
dte विमलवाई कर्नाटकी दिनांक-३ फरपरीको 
महाप्रभु बिरहग्रेमी भगवद्भक्त गायनाचार्य श्री ` 


दिलीप कुमार जी एवं श्रीमती भक्त इन्द्रादेवी 
(मीरा) तथा उनके सहयोगी । दिनाक ४ 
फरवरीको कुमार भूमानन्द॒ वोगमका गायन, 
गायनाचार्य नारायण राबबोगम दिनांक Yal 
बी० सायन्ना और उनके सहयोगी | 


qmd अन्यान्य श्रीमान धीमान 
एवं आफिसर लोग भी. इस अवसर पर 
उपस्थित थे। भूत भविष्यके जानन 
हारे सद्गुरु बाबाजीके ज्ञानपूणे प्रवचन 
भयभीत जनताके लिए अमोघ महोषधि सिद्ध 
हुए । महाराउजीने सबको अभय करते हुए 
दुःखसुख किसी भो हालतमें धमकी न छोड़ने 
का आदेश दियां। पूजा-पाठ जपःतप आर 
नाम संदीतन सत्य दया अहिसा ये घरुके साधन 


परमानन्द सन्देश" 


और मनझो संस्कारित कर आत्म सुखके 
दाता हें | े 
— प्रति दिन सेत्रकोंने सार्वजनिक भंडारे के 
आयोजन द्वाग दरिद्रनारायणकरा पूजन किया । 
श्री ब्रह्मदास कोठारीजी ने ४ फरवरी को ब्रह्म- 
भोज ओर दक्षिणा प्रदान किया | दिनांक ५ 
फ्री को पुर्णाहुतिके अवसर पर एक विशाल 
aqsa आयोजन किया गया था । जिन 
सेवकोंने अपना तन मन धन लगाकर इस 
आयोजन को सफल बनाया उनके नाम-- 
सर्वश्री अजित मेहता, तीरथसिंहजी मॅनेजर 
do ko गुप्ताजी, इजारीलाल, मृलचन्द्र, नारा- 
यण राव, गोविन्द रामजी, हंसराजजी, सरदार 
शाह सलुजे, सरदार भोलासिंद, हीरानन्द जी, 
भीमनदासजी, सेठ रामगोपालजी, सेठ फतेद- 
चन्द्रजी, सीताराम कलंत्री, लक्ष्मीनारायण 


emra प ए-ड: ३.५० 7५० cem hg) Taù UU ¬. जा rca 





agr सेठ फत्त चन्द्र, श्रीमती agn देवी, 


रुविमणीदेवो, बिद्यादेवी, लीलादेत्री, फंखेत्राली 
माई आदि प्रमख हँ । कार्यक्रमका विस्तृत 
वर्णन और समी शिष्य सेवकांका आभार प्रद- 
शन हम यहाँ स्थानामावके कारण नहीं कर पा 
रहे । उसके लिये क्षमा प्राथी हें । 

सद्गुरु वाबा शारदारामजी 

उदासीनपुरी, आजमगढ्‌ में ! 

सद्गुरु बाबा शारदाराम उदासीन मुनि 
महाराज प्रतिप्रपक्री भाँति उत्तर भारतकी यात्रा 
पर प्रस्थान करने वाले हैं। ज्ञात हुआ है कि 
बाबाजी ६ अप्रेलको अपनी तपोमूमि QU 
प्रस्थान कर ८ अप्रेल १९६२तक उदासीनपुरी 
कप्तानगंज, आजमगढ़ पहुँच रहे हैं | 
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सम्पादकोय-- 

उदामीनाचार्य जगदगुरु भगवान्‌ श्रीचन्द्र 
देवजी महाराजके पत्रित्र चरण aed हम 
(प्रमानन्द सन्देश” का अमिनन्दनाङ्क रू 
यह भावसुमन शरद्धासहित सादर समर्पित कर 
परमानन्दका gign कर रहे हँ । साधनामा 
के कारण जैसा होना चाहिये वेसा यह अङ्क नहीं 
qq पड़ा है । इतने wer समयमें जो कुळ भी 
पत्र-पुष्पके रूपमें सेवा बन पड़ी है यह सद्गुरु: 
देव बाबा शारदारामजीझी कृपा, शक्ति ओर 
प्रेरणाका दी प्रसाद हे । आदरणीय महन्त श्री 
गोपालदासजी mu, योगीन्द्रानन्दजी मीमांसा- 
चारय, न्यायतीथ, वाराणसी, श्रीड1० हरिहरदास 
जी उदासीन, साधुवेला आश्रम, वाराणसी आदि 
संज्जनोंक हम आभारी हे । जिन्होंने अपना 
'झमूर्य सहयोग और स्नेह प्रदान कर इस अङ्क 
को सफल बनाया हे । इसमें जो कुछ त्रुटियाँ रह 
गई हों वे सव. मेरी अल्पज्ञता ओर भूलके कारण 
ही हो सकी हँ, इसके लिये हम सभी सन्त, 
महन्त गुरुजनों एवं पाठकीसे क्षमा प्रार्थी हैं | 


पी है । गरु परमात्माकी जैसी सेवा होनी चाहिये 


उठानी पड़ती है । आयका भी कोई साधन नहीं 


| qd o  . 
((पुरपानन्द्‌ सन्देश!” अमी शिशुञ्ष अपने 
द्वितीय d घुटनोंके वल धीरे-धीरे चल रहा 


येसी सेवा नहीं बन पा रही 21 इसके लिये 
परमानन्द संदेशको सबल ओर स्पालम्धी बनाना 
आवश्यक है । प्रतित्रषं हजारों रुपयेकी क्षति 


है। gA पनित्रताकी रक्ताके विचारसे हम 
KN 


बाहरी विज्ञापन भो नहीं स्वीकार करते F | अत; 
emit होमे कें लिये ग्राहकों को संख्या 


बढ़ाना ओर आप कृपालु पाठकॉका सहयोग 


आपेत्तित हे | 
हम अपने कृपालु MERA सादर अपील 
करते हैं, आप सभी परमानन्द संदेशके दस दस 
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. 
- 
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नये ग्राहक बनाकर पत्रको सबल ओर स्पावल्स्थी | 


बनानेकी कृपा करें । ताकि इसके द्वारा NA 
परमात्माको AAR अधिक सेवाकी जा सके | 


|^ उ A azri tre Yer 
| 


परमानन्द सन्देश का कुम्भ अङ्क | 


मई ~ ~ Yy ७ a `A 
1 महक मक्राशित होनेवाला हमारा esf अंक कुम्म अंक होगा 
| इसके लिए निम्नलिखित प्रकाशनाथ सामग्री आमन्त्रित है | 

| S “-हुम्म का न इतिहास और तत्सम्बन्धी लेख आदि | 
[| SET RAR हुए सन्त, महन्त एवं ऋषि मुनियो का चित्र 
$- हरिद्वार कुम्भ पर सम्पन्न विभिन्न सम्मेलन, स व स 
| आदि सभी शुभ कायाँके चित्र सहित विवरण | 

। ४-धम एवं आत्म ज्ञानके प्रचारम संलग्न | 

_बिश्वके सभी धर्म सम्प्रदाय ud मतानु 
STTS स्वीकार किए जाँयगें। प्रकाशनार्थं 


| जानी चाहिए | 


'मद्रसेन वैद्य द्वारा 


i द 
कल्पना प्रेस वाराणसी में 


भा, समारोह, शोमा यात्रा, स्नान, 


लग्न बिभिन्न संस्थाञ्रांका चित्र-परिचय | 
पायियोके कल्याणकारी लेख, चित्र-परिचय 
सामग्री . ५५ sper तक कार्यालयमे पहुंच | 


मुद्रित और ।' 
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सन्त शिरोमणि | 








श्री श्री १०८ सद्गुरु बाबा शारदाराम जी उदासीन मुनि जी महासुज् 
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जिनकी असीम कृपा के छकलेश माव | 
WE ज्ञान यज्ञ सम्पन्न हो रहा हे 
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